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इस भाग में भिन्न पष्ठ संगण वी पाती है जिससे कि यह अलग संचलन के में । 

पमा काम 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a 

Separate compilation : 


भाग II - मण्डप -हड ( i ) 
PART E - Section 3 Sub- section 


(1 ) 


- .- - - . - - - . . 


( ফল কী গুৰু অখ ) মাৰ বহি # ঈশয় বা অন্য কি কি ইচ্ছা কী না ? 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) . 


MINISTRY OF LAW, & JUSTICE 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 8 सितम्बर, 1986 


( Department of Legal Affairs ) 


New Delhi , the 8th September , 1980 


गूषना 


NOTICE 


. पा . 3270.. लोटरीज , नियम 1958 के नियम के अनुसरण में 
मासन प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री मदम माल अग्रवाल , 
एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियर 4 के अधीन एक भावेदन 
इस बात के लिए दिया है कि उसे मिदनापुर व्यवसाय के लिए नोटती 
के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. उक्स भक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित स्प 
में मेरे पास भेजा आए । 


5. 0 . 3270.- -- Notice is hereby given by the Completent 
Avthority in pursuance of rulo 6 of the Notarios Rules , 
1956, that application has been made to the said Authority , 
under rule 4 of the said Rules, by Shri Madan Lar Agatwala 
Advocate for appointment as a Notary to practise in 
Midnapore . 


2 . Any objection to the appointment of the said posron 
as a Notary may be submitted in writing to the mpdorsigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 


[सं , 5 ( 59)/ 86 ग्या . ] 
भार . एन . पोद्दार , सक्षम प्राधिकारी 


No. F. 3( 59 )186- Judy 
R. N. PODDAR, Competent Authority 


779GI / 86 - 1 


( 3793 ) 


- - - 


- - - - 


- 


- - -- 
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(PART II- SEC 3 (11)] 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

-- - - - -- - -- - - --- - - -: : - : : - : - - - ------- - - - -- - 
गृह मंत्रालय 

Now Delhi, tha : : - tomber , 1986 
S . O . 3273. --- In exercise of 

I e rs conferred by Sub 
secion ( 1 ) of Section 6 of the 

N 

a tion of 
( प्रान्तरिक सुरक्षा विभाग ) 

Evocuec 
Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) 11. Cutral Government 

hereby appoint Secretary to Commissioner , Survey Settle 
( पुनर्वास प्रभाग ) 

ments and Land Records , Rovenue Deptt., Government of 

Andhra Pradesh as thes Custodian of Evacuee Property for 
मई दिल्ली , 28 अगस्त, 1980 

the State of Andhra Pradesh for the purpose of discharging 

the duties imposed on the Custodian by or under the said 
मा . प्रा . 3271 -- निष्फत सम्पति प्रशासन अधिनियम 1950 

Act in respect of ovacueo properties in that Stato with imme 
( 1950 का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

diate effect, 
हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा श्री रतन लाल , प्रवर सचिव , गृह मंत्रालय 2. This supersedes Ministry of Supply and Rehabilitation 
( पुनर्वास प्रभाग ) को उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा अन्तर्गत उप महा 

Notification No. 1 ( 10 ) Spl. Coll / 80 - SS . II (iii ) lated the 23rd 

June , 1980 . 
अभिरक्षक को सौंपे गए कार्य करने के लिए निष्क्रांत सम्पति उप महा 

INo. 1 (10) |Spl. Cell /80- SS . II ( A ) ] 
अभिरक्षक नियुमत करती है । 

का . मा . 3274 : - निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 
. [सं . 1( 11)/वि . सैल /8G-एस . एस . - II (ग) ] 

( 1950 का 31 ) की धारा 5 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भायुक्त सर्वेक्षण व्यवस्था तथा भूमि रिकार्य , 
( Department of Internal Security ) 

राजस्व विभाग, मागध्र प्रदेश सरकार को उक्त अधिनियम के द्वारा प्रथप , 

अन्तर्गत उप महा प्रषिरक्षक को सौंपे गए कार्य चरने के लिए निष्क्रान्त 
( Rehabilitation Division ) 

सम्पत्ति का उप महाभिरक्षक नियुक्त करती है । 
Now Delhi , the 28th August , 1986 

[संख्या 1 ( 10)/ वि . मैन/ 80- एस . एस .- II ( ख)] 
S. O. 3271. -- In exercise of the powers conferred by 
Scr ion 5 of the Administration of Evacuee Pronerty Act , 

S . O . 3274. - In exercise of the powers conferred byse :tions 
195 ) ( 31 of 1950 ) , the Central Govt , hereby anpoint 

of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 ( 31 of 
SI i Rattan Lal, Under Secretary , Ministry of Home Affairg 

1950 ) , the Central Government hereby appoint Commissioner 
( Rehabilita ion Division ) as Deputy Custodian General of 

Survey Sottlement and Land Records, Revenue Department , 
Evacuce Property for the purpose of performing the func 

Government of Andhra Pradesh as Deputy Custodian Goneral 
itions a signe i to such Deputy Custodian General by or under 

for the purpose of discharging tho dutieg imposed on such 
the said Act . 

Deputy Custodian General by or under the said Act. . 
[ No. 1 ( 11 ) Spl . Cell/ 86 -SS.II ( C ) ] 

[ No . 1 ( 10 ) | Spl. Cell| 80- SS. II ( B ) 

नई दिल्ली , 9 सितम्बर, 3988 
का . . . 3 : 12: --- विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 

का . प्रा . 3275 : ---विस्थापित व्यक्ति ( प्रतिकर तथा पुनर्वास ) 
धिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 44 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

ग प्रदान क्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गृह द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार इसके द्वारा 
मंत्रालय , पान्तरिक सुरक्षा विभाग, पुनर्वाप प्रमाग में प्रवर सचिव श्री गृह मंत्रालय, प्रामरिक सुरक्षा विभाग, पुनर्यास प्रभाग के अधीन ( अवोबस्त 
रतन लाल को उस " धिनियम के प्रधीन पयवा उसके द्वारा बंदोबस्त विग ) में योवस्त : धिकारी श्री जे . बी . मुगल को उक्त अधिनियम के 
कायुक्त को मौंपे गए कार्यों का निभादन करने के लिए वेदोबस्त प्रायुक्त अधीन शायया उसके द्वारा प्रबंध प्राधिकारी को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन 
नियुक्त करती है । 

करने के लिए उनके अपने कार्य भार के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से 

प्रबंध प्राधिकारी नियुक्त करती है । 
[ संख्या ! ( 11 )/ 86 -विशेष सैल/ एस . एस .- 2( क )] 

[ संख्या -1 ( 12) / 86 -विशेष सैल/ एस . एस . -2( क) ] 
5 . 0 . 3272. - - In exercise of the powers conferred by aub 

__ New Delfh , the 9th September , 1986 
Rection ( 1 ) of Srction 3 of the Disnlaced Persons Comren . 
Hallon nnd Rehabilitation ) Act , 1954 ( No . 44 of 1954 ) , the S. O . 3275. -- In exercise of the powers conferred by 
Crntral Government hereby aproints Shri Rattan Lal Under Sub - Section ( I ) of Section 3 of the Displaced Persons ( C & R ) 
Seh- ary in the Ministry of Home Affairs Rohrbilitation Act , 1954 ( 44 of 1954 ) . the Central Government hereby 
Division . as Settlement Commi -rioner , for the purpose of appoint Shri J. B. Mudgal, Settlement Officer in the Settle 
retforming the funntinn arginned to a Settleinent Commis ment Wing under the Rehabilitation Division of Ministry of 
sloner by or under the said Act. 

Home Affairs . Department of Internal Security , as Managing 

Office - in ad lition to bis own duties for the purpose of por 
INo. 1 (11 ) ( Spl. Cell /86- SS . II ( A ) ] 

forming the functions assigned to a Managing Officer ty or 
Fई दिल्ली , 2 सितम्बर, 1986 

under the said Act, with immediato effect . 
का . XT . 3273 : -- निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 

No. 1 (12 ) |Spl . Cell 85-SS. I( A ) ] 
( 1950 का 31 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

का . आ . 3276 . - -निष्कास सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा प्रायुक्त सर्वेक्षण व्यवस्था तथा भूमि ( 1950 का 31 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
राजस्व विभाग, ध्र प्रदेश सरकार के सचिष को तत्काल प्रभाव से का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इसके द्वारा गृह मंत्रालय , प्रारतरिक 
उम्न धिनियम के अन्तर्गत भिरक्षक को सौंपे गए कार्य करने के लिए सुरक्षा विभाग, पुनर्वास विभाग के बंदोबस्त विंग में अधीन बंधोमस्त 
मान्न प्रदेश राज्य के लिए निष्क्रान्त सम्पति का अमिरक्षक नियुक्त करती माधिकारी श्री जे . वी . मुद्गल को उक्त प्रधिनियम के द्वारा प्रथवा 

अंतर्गत दिल्ली में मिष्त्रांत सम्पत्ति के सहायक अधिरक्षक को सौपे गए 

कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से उनके अपने कार्यभार के अतिरिक्त 
2. यह अधिसूचना पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्रालय की दिनाक 23 जून , 
1980 की अधिसूचना संख्या- 1 ( 10) /विशेष सैल 180 -एस . एस .- 2 

तत्काल प्रभाव से सहायक अभिरमक नियुक्त करती है । 
( 3 ) का अधिक्रमण करती है । 

[ सं .- 1 112 )/ वि . सैल / 86 एस . एस .-II ( ख )] 
[ संख्या- 1 ( 10 )/विणेष सैल / 80 - एस . एस .- II ( क )] 

मुहम्मद असलम, उप सचिव 


॥ 


[भाग II -- बण्ड ( ii ) ] भारत का राजपत : सितम्बर 27, 1988/ माश्विम 5 , 1008 
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- - - - - - - - - - - 
S . O . 3276 .-- - In exercise of the powers conferred by sub 

S . O . 3278 . - In exercise of the powers conferred on the 
Section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuee 

as Custodian General by Sub- Section ( 3 ) of Section 55 ol 
Property Act, 1 : 3 ( 31 of 1950 ) , the Central Govt . hereby 

the Administration of Evacuee Property Act, 1950 ( 31 of 
appoint Shri J. B, Mudgal Settlement Officer in the Settle 

1950 ) , I. G . P . S . Sahi , hereby delegate to Shri Rathon lal , 
ment Wing under the Rehabilitation Division of Ministry of Under Secretary , Ministry of Homc Affairs ( Rehabilit ton 
Home Affairs , Department of Internal Security, as the 

Division ) appoin od as Deputy Custodian General ( f Evú 
Assistant Custodion in ressect of Evacuee Properties in Delhi 

cure Prope ty vide this Department s Notification No. 1 
in addition to his own dutics for the purpose of reforgung 

( 11 )/ Spl . Cell 86 - SS . J ( C ) dic1 28h August , 1986 , the fol 
the functions assigned to a Assistant Custodian by or under 

lowing powers of the Custodian General: 
the said Act, with immediate effect. 

(1 ) Powers under Section 24 and 27 of the Act . 
[ No . 1 (12 ) | Spl. Cell 86- SS . II( B ) । 

( ii ) Powers of approval of transfer of any of evacuee 
M . ASLAM, Dy . Secy . 

property under section 10 ( 2 ) ( 0 ) of the Act. 


(iii ) Powers of transfer of cases under Rule 30 - A of the 

Admn . of Evacuee Property ( Central ) Rules, 1950 . 


[ No . 1/11|Spl. Call:86- SS . II ( D ) ] 


नई दिल्ली , 29 अगस्त , 1988 
का , प्रा . 3277 --विष्यापित व्यक्ति ( प्रतिकर एवं पुर्मान ) अधिनियम 
1954 ( 1951 का 44 ) की धारा 34 को उपधारा ( 2 ) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुध बन्दोबस्स प्रायुक्न गृह मंत्रानर 
पुनम प्रभाग में प्रघर यचित्र श्री रतन लाल को , जो कि तारीख 
28- 8-1996 को ममसंपक अधिसूचना के तहत बन्दोवस्त श्रायुक्त नियुक्त 
किए गए हैं , इन उपग्धों के प्रधान अमोल मुनने व स गोवा के उपप के 
लिए उक्त अधिनियम की धारा 23 एवं 24 के प्रधान शक्तियां सीपत्रे 


[ सं .-1 ( 11 )/विशेष सैल 186-एस . एस . -II( ख )] 


नई दिल्ली. भितम्बर, 1986 
का . प्रा . 3279 : -निकम्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 
( 1950 का 31 ) की धारा 55 का उप धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मैं , मो . पो . एस . साहो, महा अधिक्षक , एसदक्षरा 
इस विभाग की अधिसूचना संख्या ( 1 ) ( 10 )/विशेष मे : /80- .प. एस . . 
2 ( ख ) दिनांक 2- 9- 1986 द्वारा मान्ध्र प्रदेश राज्य के लिए निकास 
सम्पत्ति के उप महा भिरमा के रूप में नियुक्त गस समग 
व्यवस्था एवं भूमि रिकार्ड, राजस्व विभाग प्रान प्रदेश सरकार में निम्न 
लिखित शक्तियः प्रत्यायोजित करता हूँ । 
( 1 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रसर्गत कपील सुनने की 

शक्तियो । 
( 2) उक्त अधिनियम की धारा 27 के असर्गत परिशोधन की 

शक्तियो । 
( 3 ) पधिनियम की धारा 10 ( 2 ) ( 0 ) के प्रतर्गन किसी 

निधान्त सम्मति के हस्तांतरण के अनुमोदन की शक्तियां । 
( 4 ) निष्क्रान्त सम्मति प्रशासन अधिनियम (केन्द्रीय ) नियम 1950 
के नियम 30-7 के .न्तर्गत मामलों के हस्तांतरण को शक्तियां । 
[संख्या- 1 ( 10) /विशेष सैल/ 80 - एस . एस -II (ग ) ] 

जी . पी . एस . साहो, महा अभिरक्षक 


New Delhi, the 29th August, 1986 
S .O . 3277 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 2 ) of Section 34 of the Displaced persons ( Com 
pensation & Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954), the 
Chief Settlement Commissioner hereby delerates to Shri 
Rattan Lal Under Secretary in the Ministry of Home Affairs, 
Rehabilitation Division who has been appointed as Settlement 
Commissioner vide Notification of even number dated the 
28th August, 1986 the powers under Section 23 and 24 of the 
said Act for the purpose of hearing appeals and revisions 
under these Section , 

[ No. 1(11)|Spl .- Cell 86-SS . II ( B)] 


New Delhi, the 3rd September, 1986 


S. 0 . 3279. - In exercise of the powers conferred on me 
as Custodian General by sub- Section ( 3 ) of Sction 55 of 
the Administration of Evacuee Property Act, 1950 ( 31 of 
1950 ) , I, G , P . S . Sahi , Custodian General do he cby dele 
gato to Commissioner, Survey Settlements and Land Records , 
Revenue Department , Government of Andhra Pradesh , ap 
pointed as Deputy Custodian General of Evacuee Property 
for the State of Andhra Pradesh vide this Department s 
Notification No. 1 ( 10) | Spl . Cell| 80 -SS . II ( B ) , dated 2nd 
Sept. 1986 the following powers of the Custodian General : 


झा . मा . 3278 : ---मिष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 
( 1950 का 31 ) की धारा 45 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए मैं , जी . पी . एस , साही, महा भिरक्षक, एतद्वारा 
इम विभाग को अधिसूचना संख्या- 1 ( 2 )/विशेष सैल / 86- एस . एस . - 2 ( ग ) 
दिनांक 28-8-1986 द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति के उप महा अभिरक्षक के 
रूप में नियुक्त श्री रतन लाल , प्रवर परिव , गृह मंत्रालय ( पुनर्वास 
प्रभाग ) में निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित करता हूं : - . 


( 1 ) उक्त अधिनियम की धारा 24 एवं 27 के मन्तर्गत शक्तियां । 
( 2 ) अधिनियम की धारा 10 ( 2 ) ( 0 ) के अन्तर्गत किसी 

निष्क्रान्त सम्पत्ति के हस्तांतरण के * नुमोदन की शक्ति । 
( 3 ) मिष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम (केन्द्रीय नियम 1950 
के नियम 30 -ए के अन्तर्गत मामलों के हस्तांतरण की शक्तियों । 

[ संख्या -1 ( 11)/विशेष सैन/ 86- एस . एस . II ( प)] 


(i) Powers under Section 24 of the said Act to hear 

appeals ; and 
( ii ) iPowers of revision under Section 27 of the said 

Act; 
( iii ) Powers of approval of transfer of any evacuce 

property under Section 10 ( 2 ) ( 0 ) of the Act; 
(iv ) Power of transfer of cases under Rule 30 - A of 

Administration of Evacuce Property Act ( Central ) 
Rules , 1950 . 

INo . 1 ( 10) |Spl . Cell/ 80- SS. II ( C ) ] 
G . P . S . SAHI, Custodian Geoeral. 
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का मक लोक शिकायत सथा पशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 10 सितम्बर , 1986 
का . प्रा . 3 280: - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक 
और अनुच्छेद 148 के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते 
हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और सेवा विभाग में कार्यरत व्यगितयो की 
बाबत भारत के नियंत्रक महालेजा परीक्षक से, परामर्श करने के पश्चात 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( माचरण ) नियम , 1964 में और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात : -- - 
1. ( 1 ) इन नियमों का माम केन्द्रीय सिविल सेवा ( पाचरण ) दूसरा 

संशोधन नियम , 1986 है । 
( 2 ) ये राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 

2 . केन्द्रीय सिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 1964 में नियम 15 के 
स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , प्रर्याप्त : -.. 

"15 निजी व्यापार या नियोजन 

(1 ) उप -नियम ( 2 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सरकारी 
सेवक सरकार की पूर्वतन मंजूरी के बिना ,- - 

( क ) प्रत्यक्ष यया अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यापार या फारोबार नहीं 
करेगा , या 

( स ) किसी अन्य नियोजन के लिए बातचीत नहीं करेगा , न धन 
रेगा ; या , 

( ग ) कोई निर्वाचन सापेक्ष पद धारण नहीं करेगा , न ही किसी निकाय 
में , चाहे निगमित हो या नहीं किसी निर्वाचन-सापेक्ष पप के लिए किसी 
मभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिए संयाचना करेगा, या 

( घ ) अपने कुखुम्ब के मिसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या प्रबन्धाधीन 
बीमा अभिकरण , कमीशन अभिकरण आदि में किसी कारोबार के समर्थन 
में संयाचना नहीं करेगा , या 

( ४ ) अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के सिवाय वाणिज्यिक प्रयोजनों 
के लिए कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के अधीन या तरसमय 
प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत किए जाने 
के लिए अपेक्षित फिसी बैंक या अन्य कम्पनी के या किसी सहकारी सोसाइटी 
- ) रगिस्ट्रकरण , संप्रवर्तन या प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा । 

( 2 ) मरकार की पूर्वतन मंजूरी के बिना कोई सरकारी सेवकः,- -- 
( क ) किसी मामाजिक या पूर्न किस्म के प्रवैतनिक कार्य में लग सकेगा , 


परन्तु यह कि : - - 

(i ) यदि सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तो सह ऐसे क्रिया 
कसापों में भाग लेना छाड़ देगा ; और 

( ii ) स उप -नियम के खण्ड ( घ ) या स्पण्ड ( क ) के मधीन पाने 
वाले मामले की दशा में उसके क्रिया कलापो से उसके पदीय कर्तव्य बाधित 
नहीं होंगे तथा ऐसे भिमाकलापों में भाग लेने के एक मास की अवधि के 
भीतर अपने भाग लेने की प्रजाति के सम्बन्ध में विवरण देते हुए सरकार 
को रिपोर्ट करेगा । 

( 3 ) प्रत्येक सरकारी सेवक यदि उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य किसी 
म्ययसाय या कारोबार में लगा हुमा है, पिसी बी भिकरण या प.मीशन 
अभिकरण का स्वामी है, या प्रबन्ध करता है तो सरकार को रिपोर्ट करेगा । 

( 4 ) भय तक सरकार के साधारण या विशेष भादंण द्वारा अन्यथा 
उपबन्ध न किया हो कोई सरकारी सेवक , विहित प्राधिकारी की मंजूरी के 
बिना , किसी प्राइवेट या लोक निकाय या किसी प्राइवेट व्ययित के लिए , 
उसके द्वाग विए गए कार्य के लिए कोई फीस स्वीकार मही करेगा । 
स्पष्टीकरण: यहां प्रयुक्त “ फीस " शब्द का बही अर्थ होगा को मूल नियम 
9 ( क ) में समनुदिष्ट है । 

[ सं . -- 11013/ 16/ 85-स्थापना ( क ) ] 

ए . अमरामन, निदेशक 


MINISTRY OF PERSONIVEL , P .G . & PENSIONS 

(Department of Personnel & Training ) 

Now Delhi , the 10th September , 1986 
S .O . 3280 . - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 And clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution and after consultation with the Comptroller and 
Auditor General of India in so far as persons serving in the 
ladian Audit and Accounts Department are concerned , the 
President hereby makes the following ruleg further to amend 
the Central Civil Services ( Conduct) Rules, 1964, namely : 

1 . ( 1 ) There rules may be called the Central Civil Services 
( Conduct ) Second Admendment Rules, 1986 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2 . In the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 , 
for rule 15 , the following rule shall be substituted , namely : -- 

15 . Private trade of employment: 
( 1 ) Subject to the provisions of sub-rule ( 2) , no Govern 

ment servant shall , except with the provisions san 

ction of the Government . m 
(a) engage directly or indirecily in ony trade or business, 


मा 


. 


OI 


( ख ) किसी साहित्यक , कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति के यदा कदा किए 
जाने वाले कार्य का भार ले सकेगा, या 

( ग ) एक पोकीम के रूप में खेल सम्बन्धी क्रिया क्लापों में भाग ले 
सकेगत ; या 

( घ ) सोसाइटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) 
या तत्समय प्रवृत्त किसी प्रम्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक 
वैमानिक या पूर्त सोसाइटी या क्लष या समरूप संगटन के , जिसके उद्देश्य 
एवं लक्ष्य पोलो सांस्कृतिक या आमोद प्रमोद संबंधी क्रिया कलापों से 
है , रजिस्ट्रीकरण संघर्तन या प्रबन्ध (जिसमें किसी निचिन -सापेक्ष पद का 
धारण करना मत लिरा नहीं है ) में भाग ले सकेगा, या 


(b ) negotiate for, or undertake, any oher employment , or 
(c ) hold an elective office , or canvass for a candidate 

or candidates for an elective office , in any body , 

whether incorporated or not, or . 
(d ) canvass in support of any business of insurance 

agoncy , conimission agency etc . owned or managed 

any member of his family , or 
(e) Take part except in the discharge of his official 

Cuties , in the registration , promotion or manage 
ment of any bank or other company registered , or 
required to be registered , under the Compariics Act, 
1956 ( 1 of 1956), or any other law for the time 
being in force, or of any co - operative society for 

Commercial purpose . 
( a ) undertako honorary work of a social or charitablo 
sanction of the Government. 
(2 ) undertake honorary work of a social or charitable 

nature , or 


( ४ ) सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1912 ( 1912 का 2 ) या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी 
सोसाइटी के, जो सारभूत रूप से सरकारी सेवकों के फायदे के निमित्त 
बमी हो , रजिस्ट्रीकरण, संप्रवर्सन पौर प्रबन्ध में (जिसमें निर्वाचन-सापेक्ष 
पपधारण करना मन्सर्वलित महीं है ) माग से सकेगा : 


भारत का राजपक्ष : सिसम्बर 27, 1988/ आश्विन 3 , 1908 

3797 
[ भाग II ..... Aण्ड 3 ( ii ) ] 
____ --- - --- . . . . . . . . . . . . :.--- - -- , ..... . .. - - --- - - -- - - -- - - - - ------ - --- - 

--- - - - - - . - ..-:. - -- - - - :- - . - - - --- - -- ----- - - - - 
( b ) undertake occasional work of a literary , artistic or the Government of India in the Ministry of Finance ( Depart 
scientific character , or 

Ement of Revenue ) No . S. O . 1462. dated the 12th March, 1986 . 

the Central Government hereby remits the duty with whicb 
( c ) participate in sports activities as an amateur , or 

the bonds in the nature of debentures " 14 % REC Ronds 
( d ) take part in the registration , promotion or manage under new scheme during 1985- 86 " of the value of Seventy 

ment ( not involving the holding an vlective office ) Threc crores , eighty -six lakhg and ninety four thousand rupees 
of u litcrary , sciențific or charitable society or of a only to be issued by the Rural Electrification Corporation 
club Of Sunilar organisation the aims or Limited , New Delhi, are chargeable under the said Act. 
objects of which relate to promotion of spoits , 
cultural or recreation activities , registered under tho 

[ No . 34/ 86-Stamps- F. No. 33[12} 86 - ST ] 
Societies Registration Act , 1860 ( 21 of 1860 ) , or any 
Oiher law for the lime being in force, or 

मादेश 
( c ) take part in the registration, promotion or manage 
ment (not involving the holding of elective office ) 

स्टाम्प 
of a co - operative society substantially for the benefit 
of Government servants , registered under the Co 

का . पा . 3282 : ---- मारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 
operative Societies Act, 1912 ( 2 of 1912 ) or any 

का 2 ) की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग 
other law for the time being in forve : 

करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दि महाराष्ट्र स्टेट फाइनैनियल 
Provided that : - -- 

कारपोरेपान , बम्बई को मात्र तीन लाख बत्तीस हजार छ: सौ पचीस 
( i; he shall discontinue taking part in such activities , if 

पये के उप समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने को मनमति येती 
80 directed by the Government; and 

है जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने याले पार करोड़ तैतालीस 
(ii ) in a case falling under clause ( d ) or clause ( e ) of 

this sub -rule , his official duties shall not suffer thereby लाख और पचास हजार रुपये के अंकित मूल्य के नालों के म्हप में 
and he shall within a period of one month of his 

क्रम संध्या 1 से 149 बाले 9 . 75 % एम . एम . एफ . सी . बंधपत्र 1999 
taking part in such activity, report to the Govern 
ment giving details of the nature of his parti ( 3 शृंखला ) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
cipation. 

सं . 35/ 86 -स्टाम्प - फा मं . 33/ 53/ 86- बि . क . ] 
( 3 ) Every Government servant shall report to the Govern 
ment iſ any member of his family is engaged in a trade or 

ORDER 
business or owviis or manages an insurance agency or com 

STAMPS 
mission agency . 

s. o . 3282.- - In exercise of the powers conferred by clause 
( 4 ) Unless otherwise provided by general or special orders ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
of the Governmtot, no Govctnment servant may accept any 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby Termits 
fce for any work done by him for any private or public the Maharashtra State Financial Corporation , Bombay , to 
body or any private person without the sanction of the pre pay consolidated stamp duty of three lakhs , thirty two 
scribed authority . 

thousand , six hundred twenty five rupeas only , chargeable on 

account of the stanip duty on 9. 75 % M . S. F. C . Bonds 1999 
Explanation . — The term fee used here shall have the mean 

(! [] Series ) bearing serial numbers 1 to 149 in the form of 
ing assigned to it in Fundamental Rule 9 (6 - A ) . 

çlebentures of the face value of rupees Four Crores forty 
[ No . 11013/ 16/ 85- Estt . ( A)] 

threo lakhs and fifty thousand to be issued by the said 

Corporation . 
A . JAYARAMAN, Director 

INo . 35 /86- Stamps --- F. No. 33 / 53 /86-ST ] 
वित्त मंत्रालय 

मावेश 
( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 10 सितम्बर , 1986 

स्टाम्प 
प्रादेशश 

का . . . 3283 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1830 ( 1899 का 
स्टाम्प 

की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
का , मा . 3231 : --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1999 का 

करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य यित निगम , बम्बई 
2 ) की धारा 9 को उपधारा ( 1 ) के मंत्र ( म्ब ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को मात्र पार लाग्य , तिरेपन हजार , सात सौ पचास रुपये के उस समेकित 
का प्रयोग करते हुए तया विस मंत्रालर्य, ( गमन विभाग ) के दिनांक 

स्टाम्प शुल्क की सदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा 
12 मार्च, 1986 मे का . प्रा . 1462 में निहित सरकार के मादेशों के 

जारी किए आने वाले फेवल छ: सौ पात्र लाख रुपये के अंकित मूल्य के 
प्रतिफमण में केन्द्रीय सरफार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है , 

ऋण -पत्रों के रूप में क्रम संख्या 1 से 317 तक वाले 9 . 75 % महा . 
जो सरल इलामकाजन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जारी 

रा . वि , निगम बंध पत्र 1998 ( 3 प्रता ) पर स्टाम्प शुल्क के कारण 
किर आने वाले केबस तिहत्तर करोड़ छियासी लाख चौरान हजार रुपये प्रभार्य है । 
के मस्य के “ 1985- 86 की नई योजना के प्रध्यधीन 14 % प्रार . ६ . 

[ सं .. 36/ 96- स्टाम्प-- फा . सं . 33/ 52/ 86- वि , क . ] 
सी . बन्धपत " के स्वरूप के भणपनों पर उपत्त अधिनियम के अन्सर्गत 

ORDER 
प्रभार्य है । 
[ सं . 34 / 86- स्टाम्प - फा . सं . 33/ 12/ 86 - वि . क . ] 

STAMPS 

S . O . 3283 .- - In exercise of the powers conferred by clause 
MINISTRY OF FINANCE 

( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
(Dopartment of Revonue ) 

Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
New Delhi, the 10th September , 1986 

permits the Maharashtra State Financial Corporation , Bombay 

to pay consolidated stamp duty of Four lakhs, fifty three 
ORDER 

thousand , seven hundred and fifty slipeca only , chargeable on 

account of the stamp duty on 9 . 75 % M . S. F . C . Bonde 1998 
STAMPS 

VIII series ) bearing terial numbers 1 to 347 in the form 
S .O . 3281, - n exercise of the powers conferred by clauso 

of debentures of the face value of Six hundred , five lakh , 
(A ) of sub -section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp 

rupeas to be is nod by the said Corporation . 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , and in supercongion of the order of 

[ No. 36186 -Stanips- F . No. 33/ 52 / 86- ST ) 


- - 


- 1A HRITH+ 
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ER. . . .animahrIr 
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प्रादेश 


स्टाम्प 


का . प्रा . 3384: -- भारतीय स्टाम्प प्रतिनियम 1899 ( 1899 का 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के बंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा दि इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन 
माफ इंडिया लिमिटेड , बम्बई को मान एक लाख , सत्तासी हजार, पांच सौ 
रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की प्रथायगी करने की अनुमति प्रदान 
करती है, जो उक्त कारपोरेशन द्वारा जारी किए आने वाले प्रत्येक 300 
रुपये के दो सौ पचास लास्न रुपये के अंकित मूल्य की क्रम संख्या 234055 
से 317387 सफ के ऋणपत्रों के स्वरूप के 13 . 5 % प्रारक्षित सम्परि 
वर्तनीय बन्धपत्र पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 

[ संख्या 37 / 86- स्टाम्प - फा . सं . 33/ 49/ 88-जि . क . ] 

ORDER 
STAMPS 


प्रयोग करते हुए, यहनिर्धारित करती है कि वर्ग 3 मौर वर्ग 4 के फर्म 
चारियों में से प्रत्येक को 1 अप्रैल , 1985 को आरंभ होने वाली और 
31 मार्च , 1986 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बोनस के बदले में 
संदाय , उक्त उपनियम में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके समलम 
के 15 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा । 

[ फा . सं . 2( 43)/ मा -3/ 86 )] 

एम . प्रार . भाटिया, प्रवर सचिन 
(Department of Economic Affairs) 

( Insurance Division ) 
New Delhi , the 17th September , 1986 . 

INSURANCE 
So, 3286 . --In exercise of the powers conferred by sub 
rule ( 2 ) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of 
India Class III and Class IV Employces (Revision of Terms 
and Conditions of Service) Rules. 1985, The Central Govern . 
ment hereby determine thal, subject to the other provis ons 
of the said sub - rule , the payment in lieu of bonus for the 
period commencing on the 1st Jay of April , 1985 and cnding 
with the 31st day of March, 1986 to every Class III and 
Class IV employeos shall be at the rate of 15 per cent of 
his salary . 

[ F. No. 2 ( 43) Ins. Ir857 
S. R . BHATIA , Under Secy. 


S . O . 3284 . - -In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Starnp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby per 
mitg the Investment Corporation of India Limited , Bombay , 
to pay consolidated stamp duty of one lakh , eighty seven 
thousand and five hundred rupees only , chargeablo on ac 
count of ihę stamp duty on 13 . 5 % secured convertible 
bonds of Rs, 300 ench bearing serial No. 234055 to 317387 
in the form of debentures of the face value of Two hundred 
and ifty lakhs rupees to be issued by the said Corporation , 

No. 37 [ 86 - Stamps- F : No. 33149186-ST ] 

प्रावे 
स्टॉमी 


( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर, 1988 


का . मा . 3 288 – ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतहाग धोषणा करती है कि उक्त 
मधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध भारत में व्यापार 
करने के लिए फ्रांस के बैंक " सोशिएट अमरेल " पर लागू नहीं होंगे । 

[संख्या 15/ 2/ 86-धी . प्रो .-- III ] 


का . प्र . 3285 : - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का । 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा वि इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन 
आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई को मात्र संतीस हबार , पौर सौ रुपये के 
उस समेकित स्टाम्प शुरुक की प्रवायगी करने की अनुमति देती है , जो 
उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले केवल पचास लाख रुपये के 
अंकित मूल्य के क्रम संख्या 1 से 50, 000 तक के 12 % प्रसम्प्र . 
परिवर्तनीय ऋणपनों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 
( सं . 38/ 86- स्टाम्प - फा . सं . 33/ 48/ 86 -बि . क . ] 

आर० मेहमी , अवर समिष 
ORDER " 
STAMPS 


( Banking Division ) 
New Delhi, the 3rd September , 1986 
S . O . 3287, — In exercise of the powers conferred by scc 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 1 ) of 1949 ) . 
the Central Government, on the recommendation of the 
Regesve Bank of India , hereby deciares that the provision 
of sub - section ( 1 ) of section 7 of the said Act shell not 
apply to " Societc Generale " , a French -based bank for 
carrying on banking business in India . . 

[ No. 15 / 2/ 86 - B.O . III ] 


S . O . 3285 . ---In exercise of - the powers conferred by clause 
( b ) of sub -section ( 1 ) of section 9 of the indian Stamp 
Act , 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby pcr 
mits the Investment Corporation of India Limited , Bombay to 
nay consolidated stamp duty , of thirty seven thousand and 
five hundred rupecs only , chargeable on Iccount of the 
stamp duty on 127 non - convertible detentures bearing 
serial numbers 1 to 5 ,000 of the face value of fifty lakhs 
rupees only , to be issued by the said Corporation . 

[ No1 38186 - Stamps - F. No. 33/ 48 / 86- ST ] 

B . R . MEHMI, Under Secy. 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

. (बीमा खंड ) 
मई दिल्ली , 17 सितम्बर, 1986 

पमा 
का : मा . 3288 -केमीय सरकार, भारतीय जीर्षन बीमा निगम वर्ग 
3 और वर्ग. 4 मर्मचारी ( सेवा के निबंधमों और शर्तों का पुनरीक्षण ) 
नियम, 1985 के नियम 13 के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रयस मक्तियों का 


का . पा . 3 268 _ बैंककारी विनियन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्ति यों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एसद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 )ौर ( 2 ) के उपबंध बैंक 
माफ मदुरा लिमिटिड, मदुरै पर 17 जुलाई, 1986 से 16 अपटूवर, 
1988 सम , तीन महीनों की अवधि के लिए या उस बैंक में नियमित 
पूर्णकालिक प्रध्यान की नियुक्ति होने तक , इनमें से जो भी पहले हो , लागू 
नहीं होंगे । 

सिंख्या 15/ 5/ 86- यी . मो . - III ( 1 ) ] 


$ .0 , 3288 . - In exercise of the powers conferred by scc 
tion 33 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1919 ) . 
the Central Government, on the recommendations of the 
Rotorve Bank of India , hereby declares that the provisions 


( भाग [ [ ---खण्ड (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 17, 1088/ माश्विन 5, 1908 
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of sub -sections ( 1 ) and (2 ) of section 10- B of the sald 
Act, shall not apply to the Bank of Madura Ltd ., Mandurai 
for a period of three months from 17th July , 1986 to 16th 
October, 1986 or till the appointment of a regular whole-tire 
Chairman for that bank , whichever is carlier . 

___ No. 15 / 5/ 86 - B. O. III ( 1 ) ] 


( ii ), ( iii ), (iv ) और ( v ) " के स्थान पर " उक्त फार्म के सम्पति और 
प्रास्ति पक्ष की भव 4 के उप शीर्ष ( ii ) , ( iii ), (iv) और ( v) " पड़े । 

[संख्या 15/ 1/ 86-बी . मो . - III ] 
एम . एस . सीतारामन, प्रवर सचिव 


नई दिल्ली , 4 सितम्बर, 1986 


का . आ . 3289 - - ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
10 ) को धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर , एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त 
अधिनियम की धारा 10 ख की उपधारा ( 9) के उपमंध , उस सीमा तक , जहां 
तक कि बैंक को अध्यक्ष का कार्य करने के लिए चार महीने से अधिक की 
अवधि के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से छूट प्राप्त है , 16 अक्टूबर 
1986 तक बैंक आफ मदुरा लिमिटेड, मदुरे पर लागू नहीं होंगे । 

[संख्या 15/5/ 86- श्री . प्रो . III ( 2)] 


का . प्रा . 3292.- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) योजना , 
___ 1970 की धारा 3 की उपधारा ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 

एतदद्वारा श्री ना . मालासुबह मणयन, निवेशक , वित्त मंत्रालय, प्रार्थिक 
कार्य विभाग ( बैंकिग प्रभाग ) नई दिल्ली को 9 सितम्बर, 1986 से 
इंडियन बैंक के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त करती है । 

[ सं . एफ . 9/ 7/ 86– बी . पो . - 1 ] 


New Delhi , the 4th September , 1986 


S . O . 3289. . - In exercise of the powers conferred by scc 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) . 
the Central Government on the recommendations of tho 
Reserve Bank of India , he reby declares that the provisions 
of sub -section ( 9 ) of Section 10 - B of the said Act, shall 
not, to the extent they preclude the bank from appointing 
a person to carry out the duties of a Chairman beyond a 
period exceeding four months , apply to the Bank of Madura 
Ltd., Madurai upto 16th Octobibr , 1986 . 

[ No. 1515/ 86- B. 0 . III ( 2 ) ] 


S. O . 3292 .- --In pursuance of sub - clause ( h) of clause 3 
of the Nationalised Banks ( Management & Mis - cllaneous , 
Provisions ) Scheme , 1970 , the Central Government hereby 
re -appoints with effect from 9 -9 - 1986 Shri N . Balasubramanian , 
Director, Ministry of Finance, Department of Fconomic 

Affairs , ( Banking Division ) New Delhi, as a Director of 
Indian Bank . 

[ No. F . 9/ 7] 86 - BO . I] 


नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 1988 


नई दिली, 5 सितम्बर, 1988 
का . पा . 2290 - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1859 
फा 10 ) की धाग 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
भारतीय रिजर्व बैंक को मिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि 
उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध घंटाघर चांदनी चौक के किनारे 
पौर नई सड़क, दिल्ली - 6 पर स्थित नगरपालिका संख्या 5483 से 5491/ 1 
तक , 3-1/ 2 मंजिला इमारत की अचल संपत्ति के संबंध में 9 जुलाई, 
1988 तक पंजाब को - प्रापरेटिव बैंक लि . पर लागू नहीं होंगे । 

संख्या 15 / 6/ 86- ली . भो .- III] 
एम . एस. सतारामन , अवर सचिव 


का . आ . 3293 - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रयम्ध श्रीर प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 
1970 के खण्ड 3 के उपमण्ड ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वाग 
नीचे की सारणी के कालम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों को उनमें से प्रत्येक 
के सामने उसी सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लिखित व्यक्तियों के स्वाम 
पर मारणी के कालम ( 1 ) में दिए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों के निवेशक के 
रूप में नियुक्त करती है :-- 


New Delhi , the. 5th September , 1986 


सारणी 


1. यूको बैंक 


श्री ए. के . अग्रवाल 


S . O . 3290 . - - In exercise of the powers conferred by section 
53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949 ) , tho 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , bereby declares that the provisions of section 
9 of the sai1 Act shall not apply to Punjab Co Op . Bank 
Ltd . till 9th July 1988 in respect of the immovablo pro 
perty consisting of a 3 - 1/ 2 storeyed building beating Muni 

No. 5483 to 54941 and situated at the Corner of 
Glantaghar Chandni Chowk and Nai Sarak , Delhi -6 . 

[ No. 1516186 - B. O .III ] 
M . S. SEETHARAMAN, Under Secy . 


श्री म . नी . बुध 
संयुक्त मचिव 
वित्त मंत्रालय 
प्राधिक फार्यविभाग 
( वैकिंग प्रभाग ) 
नयी दिल्ली 


शुद्धिपक्ष 


2. बैंक प्राफ बड़ीवा 


श्री ए . के . अग्रवाल 


का . पा . 329 1. -- भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) 
तारीख 15- 3- 86 से पृष्ठ 1123 पर प्रकाशित भारत सरकार के वित 
मंत्रालय के पार्थिक कार्य विभाग ( मेकिंग प्रभाग ) की अधिसूचना सं . 
का . मा . 1082, सारीख 21 - 2-1986 के हिन्दी पाठ की मवीं पंक्ति में , 
" उक्त फर्म के सम्पत्ति और परिसम्पत्ति पक्ष की मद 4 के उप शीर्ष (i) , 


श्री मश्वेश्वर मा 
संयुक्त सचिव 
वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग 
( मैकिंग प्रभाग ) 
मयी दिल्ली 
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3. देना बैंप 


श्री प . बा . 
मीरपन्दामी 


4. सिटिफेट बैंक 


श्री मन्तेष्वर या 
संयुक्त सचिय 
वित्त मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग 
( बैंक प्रभाग ) 
नयी दिल्ली 
श्री च . वा . 
मीरचन्तानी 
निवेशक 
बिस मंत्रालय 
मार्थिक कार्य विभाग 
( किग प्रभाग ) 
नयी दिल्ली 


श्री मन्त्रेश्वरमा 


. 


. 


. 


. 


[ सं . एफ . 9/ 7/ 86-श्री . प्रो . -I] 

एस . एस , हसूरकर, निदेशक 


New Delhi ,the 9th September , 1985 
S . O . 3293 : - In pursuance of sub - clause ( b) of clause 3 of 
the Nationalised Banks ( Management And Mi .cellaneous 
Provi .ious) Scheme , 1970 , the Central Government hereby 
appoints the persons specitied in column ( 2 ) of the Table be 
low A3 + Directors of the pationalised banks spccined in 
column ( 1 ) thereof in place of the persons specified in the 
corresponding entry in column ( 3 ) of the Table : 


मई विल्ली, 8 सितम्बर, 1986 
का . आ . 329 4.---- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पटित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिस 
पर घोगा करतो हैं कि उन अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
के उपबंध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की सारी 
से 31 मार्च, 1988 तक हजारीबाग सेंट्रल को- आपरेटिव बैंक लिमिटेड , 
हजारीबाग पर लागू नहीं होंगे । 

[ एफ . संख्या 8- 3/ 86/ए . सी . ] 
New Delhi, the 8th September , 1986 
90 . 3294 , - - In exercise of the powers conferred by 
Section 53 rend with Section 56 of the Banking Regulation 
Act, 1949 ( 10 of 1949 ) the Central Governm nt on the 
recommendations of the Reserve Bank of India declares that 
the provisions of sub -section 1 of Section 11 of the gald 
Act shall not apply to the Hazaribagh Central Co - operativo 
Bank Ltd ., Hazaribagh , Bihar from the date of publication 
of this notificalion to the Official Gazette to 31 March , 
1988. 

[ F. No. 8-3/86- AC ] 
का . आ . 3295. -- वैफकारी चिनियमन अधिनियम, 1949 ( 1949 का 
10 ) की धारा 56 के साथ पटित धाग 53 द्वारा प्रवन पाक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजयं बैंक की सिफारिश 
पर , एतद्वारा घोषणा करती है कि उका अधिनियम की धारा 13 की 
उपधारा ( 1 ) के उपबंध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रका 
शिन होने की तारीन से 30 मितम्बर, 1987 तक श्रीगंगानगर प्रर्यन 
को - आपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर पर लागू नहीं होंगे । 

सिंख्या एफ . 8- 3/ 86 - ए. सी . ] 

के . पी . पान्जियन , प्रवर सषिष 
C . O. 3295 . - In exercise of the powers conferred by 
Section 53 read with Soction 56 of he Banking Regulation 
Act . 19:49 ( 10 of 1949 ) , the Central Government , on the 
jecommendation of the Reserve Bank of India , hereby 
declares that the provisions of Sub -Section ( 1 ) of Section 
11 of the said Act shall not apply to Sriganganagar Urban 
Co- operative Bank Ltd.. Stiganganagar for the period from 
the date of publication of this notification in the Gazette of 
India to 30 September 1987 . 

IF. No . 8 -3 / 86 - AC ] 
____ K. P. PANDIAN, Under Secy . 
केन्द्रीय उपादशुरूफ तथा सीमाशुल्क समारा तय, मध्य प्रदेश 


TABLE 


1. UCO Bank 


1 . UCO Bank 


2 . Rank of 

Baroda 


3 . Dena Bank 


Slri M . N , Buch , 

Shri A . K . 
Joint Secretary , 

Agarwal 
Ministry of Finance , 
Departinont of Eco 10 

mic Affairs , 
(Bapking Divisioni ) 

New Delhi . 
Shri Mantreshwar Jha , ShriA. K . Agarwal 
Joint Secretary , 
Ministry of Finance , 
Department of 
Econonic Affairs , 
( Banking Division ) , 
New Delhi . 
ShriMantreshwar Jha , Shri C . W . 
Joint Secretary , Mirchandani 

Ministry of Finance , 
Department of 
Economic Affairs , 
( Banking Division), 
Now Delhi , 
Shri C . W . 

Shri Mantrèshwar 
Mirchandani, 

Jha 
Director , 

Ministry of Finance , 
Department of 
Economic Affairs , 
(Hanking Division ) 
New Delhi. 


इन्दौर, 9 अगस्त, 1986 

अधिसूचना संख्या 9/ 86 
फा . आ. 3 296.: - श्री पी . जी . पटवारी , अधोक्षत्रा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , समूह 
" " , निवर्तन की प्रायु प्राप्त होने पर शासकीय सेघा से दिनांक 31- 7-1986 
को अपरान्त में सेवानिवृत हुए । 

[ फा . सं . II ( 3) : -गोप / 86] 
एस . टी . रामकृष्णम, समाहर्ता 


4. Syndicate 

Bank 


CENTRAL, EXCISE COLLECTORATE , 

MADHYA PRADESH 
Indore , the 9th August , 1986 

NOTIFICATION NO . 9| 86 
S.O . 3296.-- -Shri P . (1 . Patwari, Superintendent, Cenral 
Excise Group B having attained the age of superannuation 
rotired from Government Service on 31- 7 -86 (AN ) . 

[ C. No . II (3 ) 2- Con }86 ] 
S. V . RAMAKRISHNAN , Collector 


[ No . F. 9/ 7/ 86- 20. 1) 
S . S . HASURKAR , Director 


[ भाग II - र 3 ( ii ) ] 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में हितलब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग, निर्माण और देखभाल प्रमाग, मकरपुरा रोड, बोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी कपन 
फरेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ऐस.एन. सी . एच . से एस . एन . सी . एम तक पाइप लाइन विशमे के लिये । 


राज्य गुजरात 


जिला पौर 
तालुका मेहसान 


गांव 


स . न . 


हेक्टेपर एमाई साष्टीपर 


संपाल 


00084 

0 0252 
0 08 28 
0 09 24 


विरेषा मंत्रालम 

नई बिस्ली, 5 ,सितम्बर, 1986 
फा . पा . 3297 -- राजनयिक प्रौर कीसलीय प्राफिसर ( शपथ मौर फीस ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 41 बा ) की धारा 2 के बंर ( क ) के मन 
सरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारत मा हाई कमीशन , लुसाका 
मैं यक्सिक सहायक श्री पी . एन . एस . कुरूप को 7- 8- 86 से कौंसली एजेण्ट 
फा कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है । 

टी . सं . 4330/ 1/ 86 ] 

पार . दयाकर, उप सचिव ( कौसुली ) 
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi , the 5th September , 1986 
S . O . 3297 .- - In pursuance of the clause ( a ) of Section 2 of 
the Diplomatic and Consular Officers ( Oaths and Fees) Act , 
1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise 
Shri P. N . S. Kurup , Personal Assistant in the High Commin 
gion of India , Lugaka to perform the dutie , of Consular Agent 
with effect from 7 - 8 - 86 . 

No . T . 4330/186) 
R . DAYAKAR , Dy. Sccy . ( Consular ) 

( हम सेस ) 
मई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1986 
का . मा . 3298 - - हा समिति अधिनियम , 1959 ( 1959 की संख्या 
51 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ), ( 4 ) और ( 5 ) के प्रमुसरण में , 
हज समिति , बम्बई की 14 जून , 1998 की बैठक में हुए चुनाव में श्री 
मोहम्मद अमीन वणवामी को अध्यक्ष के रूप में और सर्षपी काणी मलील । 
प्रम्बासी, संसद सदस्य मोर सैयद मोहम्मद हादी का उपाध्यक्ष के रूप में ! 
पुताव को एसद्वारा मधिसूचित किया जाता है । 

[सं . एम ( हल ) 118-- 1 /8/83) 
पार . के. राय , संयुक्त सचिव 

अफरीका/ हा 
(Haj Cell ) 
New Delhi, the 11th September , 1986 
S . O . 3298 . — In pursuance of sub - section ( 1 ) ( 4 ) and ( 5) of 
Section 6 of the Haj Committee Act, 1959 ( No. 51 of 1959) , 
the election of Shri Mohd . Ameen Khandwani as Chairman 
and S /Shri Kazi Jalil Abbasi, M . P . and Sayeed Mohammed 
Hadi as Vice - Chairmen , of the Haj Committee , Bombay at 
its mocting held on 14th June, 1986 is hereby notified. 

INo. M ( Haj) 118-1885 ] 
___ R. K . RAI Jt. Secy. ( Africa Haj) 


01 


92 


03 


305/ 1 
305/ 2 
306 
318/ 20 
315 
326 
313 
330 
320 
कार्ट ट्रैप 
341 
333 
339 
334/ 21 
335/ 11 
3352 
336 


0 0664 

96 
0 01- 44 

03 84 

03 90 
0 . 11 16 

06 84 


06 


96 


01 68 
0 0 64 
00628 
006 40 


[ सं : 0- 12016/144 /86- मो . एन . जी . डी -4 ] 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 4th September , 1986 
s. o . 3299. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nocessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from SNCH to SNCL in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 


And whereas it appears that for the purposo of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
iub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
Tercby declaros its jotention to acquire the right of uger 
herein ; 


पेट्रोनियन और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1986 
का . पा . 3299 : - ~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में एम . एस . सी . एच . से 
एस . एन . सी एल . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गैस मआयोग धारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजना 
के लिये एमद्वापार मनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

पाः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के , 
प्रधिकार का प्रभन ( अधिनियम, 1962) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्धारा 
घोषित किया है । 


Provailed that any person intercated in the said land may , 
vithin 21 days from the date of this notification , object 
o the laying of the pipeline under the said land to the 
rannetent Authority . Oil & Natural Gas Commission , 
Construction and Maintenance Division , " Makarpurn Road , 
Vadodara , ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
tate specifically whether he wishes to be hear in person or 

legal practitioner, 
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SCHEDULE 

Pipelino from SNCH to SNCL 
Stato : Gujarat District & Taluka : Mehsana 


Village 


Survoy No . 


Hec- Are 
taro 


Cen 
tiaro 


405 
403 
फार्ट ट्रैक 
355 
360 


488 
479 
कार्ट ट्रेक 
418 
428 
429 


0 1260 

11 70 
00145 
0 00 30 

05 26 


Santhal 


84 


0 
0 
0 


00 
02 
08 


361 


F 


____ 06 


30 


28 


430 


431 


305 / 1 
305/ 2 
306 
316/ 2 
315 
326 
313 
330 
329 
Cart track 
341 
333 


0 1155 
00200 

0 1350 
00030 


03 


362 
363 
368 
371/ 2 
372 
373 
375 


96 


444 
442 
438 
439 
441 


2 


0 


0 


03 
00 


84 
96 


01005 
0 17 25 


[सं . 0 -12016/ 145/ 86- ओ . एन . जी . सी .- 4] 


339 


334 / 2 
335 /1 
335/ 2 
336 


___ 01 
0 0 

05 
0 05 


0 


64 
28 
40 


5. 0 . 3300. -- Whereas, it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from North Santhal to South 
Sonthat CTF in Gujarat State pipeline should be laid by 
the Oil & Natural Gas Commission, 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
that fand described in the schedule annexod hereto : 


[ No. 0 -12016/144 /86- ONG- D -4] 
का , प्रा . 3300 : - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में उत्तर संथाल से दक्षिण 
संपाल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइम सेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी , लाइनों को बिछाने के प्रयोणम 
के लिये एततपावस प्रमुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजित करना मावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपमा भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड , बडोपरा- 9 को 
म अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी पथम 
करेगा कि क्या यह पह पाहता है कि उसकी सुनपाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
उत्तर संपाल से दक्षिण संथाल सी . टी . एफ . तक पाइप लाम 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : ष तालुका मेहसाना 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goveinment 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object 
to the laying of the pipeline under the said land to the 
Competent Authority , Oil & Natural Gas Commission, 
Construction and Maintenanco Division , Makarpura Road , 
Vadodara , ( 390009 ) . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 


Plpolino from 
Stato : Gujarat 


SCHEDULE 
North Santhal to South Santhal CIF . 

District & Taluka : Mshsana 


Village 


Survey No. Block No. 


Hec- Aro Cen 
taro 

tiaro 


Santhal 


488 


411 
412/ 1 
414 
415 
416 
405 
403 
Cart track 
355 
360 
361 
362 
363 
368 
371 / 2 
372 
373 
375 


गांव 


सर्वे नं . 


लाक नं . 


हेक्टेयर 


मार मेन्टीयर 


483 

0 00 35 
486 

0 14 65 
488 

00495 
488 

0 1050 

0 14 25 
488 

0 12 60 
479 

. 0 1170 
Cart track - 
418 
428 
429 
430 
431 
444 
442 

___ 00 
438 

00 
439 

0 10 05 
441 

0 17 . 25 
No. 0-12016/145/ 86- ONG- D - 4 ] 


०००००००००००० 


- - - - - - 


संपाल 


00 


07 


441 
412/ 1 
414 
415 
418 


483 
486 
488 
488 
488 


35 
14 65 
04 
1050 
14 25 


95 


0 
0 
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so . 3301. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S . O . 2290 dated 28 - 5 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intention to acquire the 
right of uses in the land , specificd in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipeline . 


And whercas the Competent Authority hag under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


___ भा . भा . 3301 :---- त पेट्रोलियम पोर बनिज पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना का . प्रा . म . 2290 तारीख 
28- 5- 86 ारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूपी 
में मिनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो मो मिछाने 
के लिए अजित करने का प्रपना भाशय घोषित कर दिया था । 

मोर मस: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे , यतः केन्द्रीय मरझर में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने का 
परमात् हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भ.मियों, में उपयोग 
का अधिकार अभिप्त करने का विनिश्चय किया है । 

भन , मलः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टतः उक्त मूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसधारा 
प्रजिरा किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) पारा प्रपत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है. कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , में सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन फी 
यस तारीख को मिहिस होगा । 


And further whereas the Central Goveroment has, afior 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , tho 
Central Government hereby declares that the right of usor 
in the said lands specified in the schedule appended to this 
notification hereby acquired for laying the pipelino ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said landy shall instead of vost 
ing in Central Government vests on this date of the publi 
cation of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 
mission free from encumbrances, 


SCHEDULE 


Pipelino From SBDG to CTF Punasan 
State : Gujarat 

District & Taluka : 


Mehsana 


Village 


Block No . 


Hec . 
tarc 


Are 


Con 
tlaro 


अनुसूची 
एस . बी . डी . जी . से सी . टी . एफ . पुनासण 
राज्य : गुजरात जिला व सालझा : मेहसाना 
गांव 

भ्लाक नं , हेक्टेयर एप्रारई सेम्टीपर 
पुनासण 169 

0 14 16 
172 

00552 
173 

0 08 28 
[सं . 0 -12016/ 84/ 86/ प्रो . एन . जी .- औ-41 


Punasan 


169 
172 
173 


0 14 16 
0 0552 

08 28 


0 


--... - - 


-- - - 


- - 


- - -- 


- - 


[ No. O - 12016/84/ 86 - ONG- D-4] 


मुधि पस 
का . प्रा . 3202 . भानु सरकार के राजपन्न भाग II बण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) दिनांक 19 मार्च 1983 पृष्ठ क्रमांक 1540, 1541, 1542 का . मा . 
संख्या क्रमांक 12016/ 30/ 82 प्रोट के अंतर्गत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना संख्या 1577 दिनांक 19 मार्च 1983 के अंतर्गत 
पेट्रोलियम और खनिज पापि लाईन भूमी मे उपयोग के अधिकार का मर्जन अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन वणित, गांष 1. रिस 
2. सोधीवसो 3. मदाम 4 . सारंग 5. असरोटी 6. धारणी सहमिल- बालापुर जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के अंतर्गत मधिसूचना में णित भूगी में पसरा मम्मए, 
हिस्सा नम्बर, क्षेत्रफल मालम 1 के बदले अनसूषी में खसरा नभर हिस्सा में क्षेत्रफल कॉलम 2 में दी गई मनुनी को पड़े 


निम्नलिखित मन सूचित के भाग 2 में णित भूमी पाईप साईन बिछाने का प्रयोजन मला इममेंट अवसमे से भव रहा है, अब प्रतः निम्नलिखित अनुसूची के 
भाग 2 में यणित भूमी , धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के मधिसूचना को अनुसूची से कम कर दी गई है । 


मनुसूची 
भाग 1 


फोनम 2 पड़े 


कॉलम 1 के लिये 


बसरा नंबर 


हिस्सा मंगर 


गांव 


बसरा नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्रफल 
हे . मा . से . 


क्षेत्रफल 
हे . मा . से . 


59 


अ - 3 


49 


भाभाग 


00 . 52. 00 


59 


102 


00 . 27 . 701 
00 . 24. 301 
00 . 03 . 42 
00 . 16 , 20 
00 . 02 . 70 


102 


107 


107 


00 . 03 . 00 
00 . 29 . 00 
00 . 11. 00 


111 


111 
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गांब 


खसरा नंबर 


हिस्सा नंबर 


क्षेत्रफल 
है . प्रा . से . 


गांव 


पसप नंबर 


हिस्सा मंबर 


- 


- 


- 


मेसफल 
है . मा . से . 
00 . 11 . 00 
00 . 23 . 00 


- 


रस 


112 


112 


1 


का भाग 


00 , 08 . 10 
00 . 24 . 30 


112 
118 


118 


सोधीवली 


भाग II कुछ नहीं 

भाग I 
00 . 06 . 75 मोधीवली 
00, 01. 45 
00 . 06 . 75 


00 . 09 . 00 
00 . 18 . 00 
00 . 01 . 00 


35 


36 


00 . 38 . 00 


36 


36 . 


38 


00 . 22 . 00 
00 . 15 . 00 


41 


11 


16 


42 


00 . 07. 00 


00 . 53 . 00 


00 . 00 . 65 
00 . 06 . 75 
00 . 14 . 75 
00 . 15 . 75 
00 . 02. 75 
00. 13 . 20 
00 . 07. 45 
00 . 20 . 60 
00 . 04. 70 
00 . 04 . 72 
00 . 04. 70 
00 . 04 . 55 
00 . 18 . 23 
00 . 04 . 05 
00 . 22 . 08 
00 . 03 . 78 
00 . 13 . 85 
00 . 06 . 75 
00 . 14 . 25 
00 . 05 . 36 


44 


44 
17 
103 


97 


00. 18. 00 
00. 26 . 00 


103 


103 


103 


104 


104 


00 . 18 . 00 


104 


म + + म 

1 + 3 


105 
110 


105 
110 . 


00 . 20 . 00 
00 . 15. 00 


.:..: 


110 


00 . 09. 45 
00 . 04. 55 
00 . 04 . 05 
00 . 08. 60 
00 . 13 . 85 

माग II 


111 


3 ( 2) 


111 


00 . 04. 00 


111 


का माग 


.:: 


37 
102 
112 


00 . 01 . 00 
00 . 01 . 00 
00 , 13 . 00 

भाग 1 
00 . 34. 43 
00 . 04. 05 

00 . 04 . 72 
मदास भाग II कुछ नहीं 


साल 


149 
161 


149 
151 


14 ( 1) 


00 . 03 . 00 
00 . 08 . 00 . 
00 . 04 . 00 


155 


. 


155 


00 . 42. 00 
00 . 04 . 00 
00 . 22 . 00 


13 
13 


00 . 49 . 28 
00 . 19. 25 
00 . 09 . 36 
00 . 10 . 80 
00 . 21 . 75 
00 . 20 . 76 
00 . 08. 50 


10 


00 . 28 . 00 
00. 22. 00 
00 . 12 . 00 


[ भाग II 


(ii ) ] 
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होय 


पसप नंबर 


हिस्सा नंबर 


गांव 


बसप नंबर 


हिस्सा मंबर 


क्षेत्रफल 
है . मा , से . 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


सारंग 


49 


सारंग 


69 


का भाग 


70 


70 


कोनफा 
है . मा . से , 

- 
00 . 13 . 5 ) 
00 . 03 . 00 
00 . 39 . 00 
00 . 17 , 28 
00 . 09 . 00 

भाग II 


00. 20 . 00 
00 . 16. 00 
00 . 48 . 00 


71 


71 


71 


00 . 12. 00 


सारंग 


20 


00 . 11 , 00 


भाग I 


धारनी 


धारनी 


00 . 42 . 00 


00 . 11 . 00 
00 . 33 . 00 


...... ..... 


00 , 10 . 80 
00 . 11 . 52 
00 . 07 . 56 
00 . 07 . 02 
00 . 08 , 10 
00 . 14 . 76 
00 . 02 . 70 
00 . 43. 08 
00 . 14, 00 
00 . 08 . 14 
00 . 09 . 45 
00 . 14 . 78 
00 . 13 . 50 

भाग II कुछ नहीं 


10 


10 


00 . 18 . 00 
00. 44 . 00 


11 
11 


11 


14 


00 . 04. 00 
00 , 28 , 00 


15 


15 


भारती 


मसरोटी 


4 - 1 


1का भाग 


का माग 


00 . 09 . 00 


00 . 01. 35 
00 . 22 . 86 


00 . 14 . 40 


25 - 0 
22 -- 8 


00 . 18 . 00 
00 . 24 . 00 
00. 22. 00 


11 ॥ 


11 ॥ 


22 - - 1 


13 ॥ 


13 


00 . 27 . 00 


22 - 2 


22 - 5 


00 . 16 . 92 
00 . 08 . 10 
00 . 05 . 40 
00 . 06 . 80 
00 . 13 . 40 
00 . 06 . 48 
00 . 05 . 40 
00 . 17 . 50 
00 . 05 . 40 
00 . 13 . 70 
00 . 08 . 901 


15 


13 , 
15 , 


00 . 07. 00 


22 - 5 


44 - - 5 


30 


30 


00 . 28 . 00 


2 


00 . 20 . 00 


37 - 3 


34 , 


34 


00 . 15. 00 


17 


21 - 1 


38 , 


35 


00 . 08 . 821 
00. 11 . 70 
00 . 29 . 50 
00 . 10 . 15 


48 " 


48 


00 . 11 . 00 
- 00 ..54. 00 
00 . 15 . 00 


32 - 1 


45 , 


भाग II 


___ गोष 


. . 


हिस्सा नं , 


पसरोरी 


12 


पापा 


M 


का पाप 


00 . 02 . 00 
00 . 07 . 00 


[ सं . 0- 12018/ 30/ 82-पोर . -I ] 
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CORRIGENDA 


S . O . 3302 . In the Notification of Governnient of India 
Ministry of Energy (Department of Petroleum ) No . 12016 || 
30182 - Prod dated 19th March , 1983 published under S . O . 
No. 1577 in the Gazette of India part II Section 3 , Sub 
section ( ii ) at pages 1540 , 1541 and 1542 issued under 
Section 6 of sub - section ( i ) of the Petroleum and Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of user in the land ) Act, 
1952 in respect of villages ( 1) Recs (2 ) Lodhiwali ( 3 ) Nadhal 


( 4 ) Sargar ( ) Asroti (6 ) Dharani Tahasil Khalapur Dist. Rai 
gad , State Maharashtra , for $ . Nos. H . Noy, nd areas shown 
in the coluna No , I of tho Schedulo appended to this 
corrigendum , read the S . Nos , H . Nos , and are : 19 as shown 
in the Column No . II of the said schedule . 

2 . Lands mentioned in the part II of the appended scho 
dule , however, do not com under the Pipeline Project duo 
to change in the alignmcat and thereforo , they are deleted 
from the schedulo appended to the Notification lader section 
6 sub - section (1 ) reffered to above . 


SCHEDULE 


Road (Col. II) 


For (Col 1) 


Villago 


S. No. 


H . No . 


S. No. 


H . No . 


Aroa 


-HR 


PARTI 
Aroa 

Villago 
HR 

27 70 ) Roos 

24 30 
00 03 42 
16 

70 


Reco 


39- A 


59 - A 
59 - A 
102 


(PL) 


107 


H RC 
003200 
0005 CO 
00 2900 
00 1100 
00 
00 23 00 


20 


10 : 
107 
111 
112 
118 


111 
112 


( Pt ) 
(Pt) 
( Pt) 
(PL) 
(Pt) 


88888 


10 


118 


24 


30 
PART II 


Roos 


NII 


PART - I 
75 Lodhivali 


06 


Lodhivali 


(PV) 


01 


45 


75 
657 
75 


(Pt) 
(PT) 
(Pt) 


06 


38 


(P1) 


(PL) 


se 


8 
8 
88 


(Pt) 


(Pt) 


97 


97 


(Pt) 


00 18 
00 26 


00 
00 


103 


103 


Lodhivali 


103 


857 Lodhivali 


103 
104 
104 


104 


00 


18 


00 


A + B + C 
1 + 3 


105 
110 


105 
110 
110 
111 
111 


chawa 


8 
8 
8 


111 


Lodhiwali 


37 
102 
112 


01 
01 


( Pt) 
(Pt) 


00 


13 


PART II 
00 
00 
00 
PART I 
43 Nadbal 
05 
72 

PART 1 


Nadha1 


149 
151 
15 $ 


1B (1 ) 


00 


04 
04 


149 
151 
195 


(Pt) 
(Pt 
( PU) 


000300 
00 08 00 
00 04 00 


Nadhal 


NI 


Sarads 


00 
00 


PARTI 
49 25 Sarang 
1925 


12 


(P ) 
(Pt) 


00 4200 
0004 00 


[ 


Il- 


7 3( ii) ] 
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PARTI 


For (Col- I) 


Read (Col-ID) 

$ . No. 


Villago 


H , No. 


Aroa 


Village 


S . No. 


H . No. 


Area 


G . No. 


H . R .C . 


Sarang 


( Pt) 


H . R . C . 
002200 
00 2900 
00 22 00 


0008 


50 
50 Sarang 


( Pt ) 
(Pt) 
(P1) 
(Pt) 
( Pt) 


00 


12 


00 


60 


00 


i 


902 


00 


48 


00 


6B ( 1 ) 


00 


09 


( Pt) 


00 


12 


00 
PART- 11 

Area 


Villago 


H . No. 


S .No. 
G . NO. 


Sarang 


20 


( Pt ) 


00 


11 


00 


PART - I 
80 Dharani 


Dharani 


10 


004200 


52 


maomnomno 


8888888888888 


0070 


06 


00 11 
00 33 
00 18 
00 44 
00 04 
0026 


08 


14 } 


0 


00 1350 


( Pt ) 


PART- - II 


Village 


H . No. 


Aroa 


SN 
S . No. 
G . NO . 

NII 


Dharani 


Village 


6 . No 


Area 


Village 


S . No 


H . No. 


Агва 


Agroti 


ī 


(PL) 


00 


09 


00 
00 
00 
00 


01 
22 
14 
16 
08 . 


33 Astoti 
86 
40 
92 
10 


( PL ) 
(Pt) 
(Pt) 


00 


40 


(Pt) 


H . No, Old R , S , 

No . 
(1 Pt) 
( 1 Pt) 
( 2 Pt) 
( 3 Pt) 
(11 Pt) 
( 11 Pt) 
( 13 Pt) 
(13 PL) 
( 15 Pt) 
(15 Pt) 
(30 Pt) 
(30 Pt) 
(32 Pt) 
(34 P1) 
(34 Pt) 
(35 PL) 

(46 . Pt) 
1 - A 

(45 Pt ) 


00 


40 
48 


00 
00 
00 


06 
OS 
17 


(Pt) 
(Pt) 


50 
40 


00 


(Pt) 


· 00 

00 
00 


11 
29 
10 


70 
50 
15 


(Pt) 
(Pt) 


00 
00 


$ 4 
15 


( Pt) 


PART- - II 


Village 


S. No . 


H . No . 


Area 


Agroti 


12 


00 


(PC) 
(Pt) 


0002 
00 07 


44 


00 


(No. 0 - 12016 /30 /82- Prod - n 
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का .मा . 3305 : - भारत सरकार के राजपन्न माग II पण 3, उपखण्ड ( ii ) दिनांक 4 सितंबर 1982 पृष्ठ क्रमांक 3137 और 3138 का . मा . 
सेण्या कर्मा 12016/ 30/ 82 प्रोर . 2 के अंतर्गत सरकार, कर्मा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना से 3095 दिनांक 4 सितंबर 1982 के अंतर्गत 
पेट्रोलियम और खनिज पाईप माईन भूमि में उपयोग के अधिकार का मन अधिनिय :, 1962 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के मधीन वर्णित गांव- 1. रिस 
2 . लोधीवली 3. नहाल 4. सारंग 5. प्रमरोटी 6 . धारणी सहमील पालापुर f : . रायगढ़ महाराष्ट्र के मतगरा मजिसूचना में पणित भूमि में खसरा नं . 
हिस्सा नंबर, क्षेत्रफल कालम 1 के बदले अनुसूची में खसरा नंबर , माने ल मालम 2 में भी मनस्वी को पड़ें । 

निम्नलिखित अनुसूची के भाग 2 में गणित भूमि पाईप लाईन बिखाने : : ईमेंट बदलने से अब म हा है, अब प्रतः निम्नलिखित अनुसूची के 
भाग 2 में वर्णित भूमि , धारा 3 के उपधारा ( 1 ) के अधिसूचना के M . . .. र कर दी गई है । 


कॉलम : पढ़ें 


ग 


1 


फासम 1 के लिये 

क्षेत्रफल 


गांध 


खसरा नं 


हिस्सा न 


क्षेत्रफल 


समग 


हिस्सा नं 


59 


ए- 3 


रीम 


59 मा भाग 


00 . 52 . 00 


69 


102 


107 


00 . 27 . 70 
ए - 3 . 00 . 42. 30 

00 . 03 . 42 
00 . 16 . 20 
00 . 02 70 
00 . 08 . 10 

00 , 24 . 30 
भाग II पुछ नहीं 


102 
107 
111 
113 


111 


00 . 05 . 00 
00 . 29 . 00 
00 . 11 . 00 
00 . 11 . 00 
00 . 23 . 00 


112 


118 


3, 18 


भाग 1 


रीस 
भोधीक्ली 


1 , 00 . 06 . 75 लोधोषली 

00 . 01 , 45 
00 . 06 . 75 ॥ 


00 . 09 . 00 
00 . 18 , 00 
00 . 01. 00 


3 


00 . 38 , 00 


36 
36 
38 


00 . 00 . 65 
00 . 06 . 75 
00 . 14 . 75 
00 . 15 . 75 


36 


3a 


00 . 22 . 00 
00. 15 . 00 


11 
16 


00 . 07 . 00 


00 , 53 . 00 


44 


44 


87 


87 


00 . 02. 75 
00 . 13 . 20 
00 . 07 . 45 
00 . 20 . 60 
00 . 04 . 70 
00 . 04 . 72 
00 . 04 . 70 
00 . 04. 55 
00. 18. 23 
00. 40 . 05 
00 . 02. 08 
00 . 03 . 76 

अनुसूची 
00 . 13. 85 
00 . 06 . 75 
00 . 14 , 25 
00 . 05 . 36 
भ + + क 
00 . 09 . 45 
00 . 04 . 55 
00 . 04 . 04 
00 . 08 . 60 
00 . 13 . 85 


00 . 18 . 00 
00 . 26 10 


103 


103 


103 
103 
104 


104 


, 


00 . 18 , 00 


104 


105 
110 


00 . 20 . 00 
00 . 15. 00 


105 
110 
110 
111 
111 


111 


( 2 ) 


00 . 04. 00 


[ भाग 11 --- 1 3(ii )] 


कासम 2 पर 


गांव 


पसारन . 


मोधीवाली 


17 
02 
12. 
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भाग 1 

जालम 1 के लिये 
हिस्सा नं . क्षेत्रफल 

गांव 

बसरा 0 हिस्सा नं . क्षेत्रफल 
हे०ा से 

हे० प्रा० से 
67 

6 
माग II 
का भाग 

00 . 01 . 00 
, 

00 . 01 . 00 
00. 13. 00 

भान I 
00 . 34 . 43 महास 

149 का भाग 

00 . 03 . 00 
141 00. 04 . 05 , 

151 

00 . 08 . 00 
2 00 . 04 . 72 

163 ॥ 

00 . 04. 00 
भाग II कुछ नहीं 


नाम 


49 


51 


| 


L 


भाग I 


साग 


सारंग 


12 


00 . 42 . 00 
00 . 40 . 00 
00 . 22 . 00 


. 


13 
13 


19 


19 


66 


68 


7 - 00 . 49 . 25 

00 . 19. 25 
00 . 09 . 36 
00 . 10 . 80 
00 . 21 . 75 
00 . 20 . 75 
00 . 08. 00 
00 13 . 50 

00 . 03. 60 
म 00 . 39 , 00 

00. 17 . 28 
6 ( 1) 00 , 09 . 00 

भाग II 


00 . 29 . 00 
00. 22 . 00 
00 . 12 . 00 
00. 20 , 00 
00 , 16 . 00 
00 . 48 . 00 


88 


70 


70 


71 


71 


72 


72 


2 


00 . 12 . 00 


पारंग 


20 


00 . 11 . 00 


धारणी 


2 


00 . 42 . 00 


AwNNNN 


00 . 11 . 00 
00 . 33 . 00 


10 


00. 18 . 00 
00 . 44. 00 


11 


11 


11 


14 


14 


00, 04 . 00 
०० . 26 . 00 


15 


माग 1 
00 . 10 . 00 धारमी 
00 . 11 . 52 
00. 07 . 58 
00 . 07 . 02 
00 . 08 . 10 
00 . 02 . 76 

00 02 70 
10 

00 . 43 , 06 
00 . 14 . 00 

00 . 08 . 14 
11 

00 . 08 . 45 

00 . 14 . 78 
15 

00 . 13 . 50 
भाग II कुछ नहीं 

माग I 
( 1 का भाग ) 00 . 01 . 35 प्रसरोटी 

00. 82 . 86 
( 2 का भाग ) 00 . 14 . 40 
( 3 का भाग ) 00 . 16. 92 
( 11 का भाग ) 00 . 08 . 10 
( 11 का भाग ) . 00 . 05 . 40 
( 13 का भाग ) 00 . 06 . 80 

00 . 13. 40 
( 15 का भाग ) 00 . 06 . 48 
( 15 का भाग ) 00 . 05 . 40 
( 30 का भाग ) 00 . 17 . 30 

00 . 05 . 40 


प्रसरोटी 


4 


1 


00 , 09 . 00 


00 . 18. 00 
00 . 24. 00 
00 . 22 . 00 


25 0 
22 में 
226 
22 1 
22 2 
22 54 
225 


00 , 27 . 00 


00 . 07 . 00 


44 5 


30 


00 . 26. 00 


44 


779 GI / 86 - 3 
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कालम 2 पढ़ें 


माग 1 


फासम 1 के लिए 


- 
खसरा नं० हिस्सा ने 


गोव 


गांध 


क्षेत्रफल 


बसरा नं० 

नंबर 


हिस्सा मं . 
नंबर 


क्षेत्रफल . 
हे . भा . मे० 


हे०मा०से . 


5 


449 
373 


( 32 का भाग ) 
( 34 का भाग ) 


34 


00 . 29 . 00 
00 . 15. 00 


॥ 


40 0 


21 1 


00 . 13. 00 
00 . 06 . 90 
00 . 08 . 82 
00 . 11 . 70 
00. 29 , 50 
00 . 10 . 15 


540 


( 35 का भाग ) 
( 48 का भाग ) 
( 45 का भाग ) 


00 . 11 . 00 
00 . 54 . 00 
00 , 15 . 00 


52 14 


गांव 


स . स 


हिस्सा न . 


भाग II 

क्षेत्रफल 
हेपार , से . 


2 


भसरोटी 


___ 12 
___ 44 


3 
को भाग 
का भाग 


00 . 02 . 00 
00 . 07. 00 


[ सं०0- 12016/ 30 / 82-प्रोड . ] 


areas shown in the column No. I of the Schedule appended 
to this Corrigendum, read the S . Nos, H . Nos , and areas 
as shown in the column No . II of the said schedule . . 


S . O. 3303 .-. - In the Notification of Government of India , 
Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer ( Department 
of Petroleum) No . 12016/ 30 / 82 - Prod . II dated 4th September 
1982 published under S. O . No. 3095 in the Gazette of India , 
Part II , Section 3 , sub -section II at pages 3137 & 3138 issued 
under section 3 of sub -section ( 1 ) of the Petroleum a 
Minerals Pipeline ( Acquisition of Right of user in land ) 
Act , 1962 In respect villages 1. Rees 2, Lodhiwali 3 . Nadhal 
4. Sarang 5 . Asroli 6. Dharani Tahasil Khalapur District 
Raigad , State Maharashtra , for S. Nos. and Hissa Nos and 


2. Lands mentioned in the Part 11 of the appended 
schedule , however, do not come under the pipeline projoct 
duc to change in alignment and therefore, they are doleted 
from the schedule appended to the Notification under sec 
tion 3 stub - section (i ) referred to above . 


PART- 1 


Village 


H . No. 


Area 


Village 


S. No. 


H . No . 


S . No. 
G . No . 


H RC 


G . No. 


Ares 
H RC 
0052 00 


Recs 


7 00Rees 


59- A 


है 


102 
107 
111 
112 


0003 

16 
02 


30 
42 
20 
70 


102 
107 
111 
112 
118 


08 


118 


& 


PART - II 


Roos 
Lodhivali 


Lodhivali 


8888888888888888888888888888 


888888888888881 


SA 


1 - B 


11 


16 


868887-88888888888 


W 


97 


00 1800 
__ 00 2600 


103 
103 
103 


WNE 


(47 II - 


3( 11) ] 
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PART- 1 


Road (Col- II ) 


For (Col- 1) 


Village 


S . No . 


H . No . 


Area 


Village 


S . No. 


H . No . 


Area 


G . No. 


HR 


G . No . 


HRC 


Lodhivali 


104 


2 


14 
5 


88 


(pt) 


104 


00 


18 


00 


104 


2 


A + B + C 
1 + 3 


105 
110 


(pt) 


(pt) 


105 
110 
110 
111 
111 


88888 


00 
00 
00 


2000 
15 00 
04 00 


3 ( 2 


111 


(pt) 


PART- 11 


Village 


S. No . 


H . No. 


Area 


G . No . 


H RC 


Lodhivall 


(pt) 


00 


01 


00 


37 
102 
112 


(pt ) 


(pt) 


PART-I 
43 Nadhal 


Nadhal 


149 


149 
151 
155 


18 ( 1 ) 


00 
00 
09 


34 
04 
04 


05 


72 


151 
155 


0008 
0004 


00 


PART- IL 


Nadhal 


Nii 


Sarang 


25 Sarang 


(pt) 


0042 


12 
13 


(pt ) 
(pt) 


13 


WOOOOON-ON 


00 2175 
00 20 75 
00 08 50 
00 13 50 
000360 


( pt ) 
(pt ) 
( pt) 


00 2200 
1. 00 29 00 

00 22 00 
00 12 00 
00 2000 
00 16 00 
00 48 00 
00 12 00 


( pt) 


71 


6B ( 1 ) 


00 


00 


00 


(pt) 


PART-11 


Village 


S . No. 
G . No . 


H . No. 


Arca 
HR ( 


- 


Sarang 


20 


(pt) 


0011 


00 


PART - I 


Dharani 


807 Dharani 


( pt) 


004200 


Neiciet 
mit 


2008 18 


formaomatoSamn 


2653asagases 


00 


43 


06 


(pt) 
(pt) 


88888 


00 18 
0044 


00 
00 


00 


14 


76 


(pt) 


0004 


00 
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[PART II - SEC . 3 ( ii ) 


Read ( Col - II ) 


PART -I 


POR (Col- I) 


Village 


S. No . 


H . No. 


Area 


Village 


S . No. 


H . No . 


Area 


G . No. 


H. 


R . 


C . 


. 


G . No . 


H. R. C . 
00 2600 


Dharıni 


15 


00 


15 


( pt ) 


1350 Dharani 

PART -II 

NU 


PART-I 


Village 


G . No . 


H . No . 


Area 


Village 


S . No. 


H . No . 


Area 


Old R . S . 
. No. 
(1 Pt ) 


Asroti 


Asroti 


1 


( pt) 


00 9 


00 


35 
002286 
00 1440 
00 1692 
0008 10 
0005 


40 


( 2 pt ) 
( 3 pt) 
(11 pt) 
( 11 pt) 
( 13 pt) 
( 13pt) 
( 15pt ) 
( 15pt ) 
( 30 pt ) 


88888 


06 


40 


13 

- 48 
05 
___ 17 
000540 
00 13 70 
00 06 


( pt) 


00 


- 26 


( 32 pt) 


901 


00 
00 


29 
15 


ARH 


( pt ) 


134 


82 ) 


70 


00 


11 


( 46Pl 


00 11 
0029 
00 10 


दा 


15 


00 1500 


PART - II 


Village 


S . No . 


H . No . 


Area 


Asroti 


12 


( pt ) 
( pt ) 


000200 
000700 


44 


. 


2 


[ No, 0 - 12016/ 30/ 82 - Prod ] 
पद्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

पेट्रोलियम विभाग 
नई दिल्ली, सितमर, 1986 

और भागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का 
का . प्रा . 3304 यतः पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
* * अधिकार का प्रम अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 

या अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मौर 

गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 

इस तारीष को निहित होगा । 
प्राकृतिक गैस की अधिसूचना का . मा . सं . 2282 तारीख 28- 5- 56 द्वारा 
फेन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूपमा से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट 

[ सं . 0- 12016/87/86/ो एन जी - डी . 4] 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए प्रजित 
फरने का अपना पाशय घोषित कर दिया पा । 

मनुसूची 
पौर यतः समाम प्राधिकारी ने उस मधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

एन . के . जी . पी . से स्टीम बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
( 1 ) के मधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

राज्य - गुजरात जिसा - मेहसाना तालुका - कसरी 
भौर पाने यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात इस प्रधिसूपमा से संसान अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग गांव 

सर्षे नं , हेक्टेपर पोर सेन्टीगर 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

1520 
अब , प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रक्स 

1280 
मक्ति का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 

139/4 . 10 -32 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

137/ 
7 

0 07 20 
सपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
भाषित किया जाता है । 

[ सं . मो - 12016/ 87 /88 - मो एन जी - 20 - 4 


पसासन 


[ भाग II - - इंड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 27, 1986/ माश्विन , 1908 
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New Delhi, the 9th September , 1986 
S . O . 3304 ,- - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
2282 dated 28 - 5 - 86 under sub -Section ( 1 ) of Section 3 of 
the Petroleum and Minerals Pipelince (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Centr 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the Achedulo appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline; 


समरथी 
एस . एन . ए . यू . से एस . एस . सी . टी . एफ 
राज्य – गुजरात जिना व तालुका - मेहमाना 


गांव 


म मं . 


हम्टेयर माराई सेन्टीपरए 


फसलपुरा 


०० 


०० 


857 
कार्ट ट्रैक 
813 
810 


०० 


809 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; . 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
Baid länds specificd in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


0 0086 
0 22 70 
___ 
0 04 30 
00425 
00440 
01 30 

0 0 60 
00390 


811 
802 


801 


800 


सं . ओ - 12016/83/ 86 - प्रो एन जी - ही - 4 ] 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government direct that the 
Tight of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this cate of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances. 


s. o .. 3305 . -.- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 
2289 dated 28 -5 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 

User in Land ), Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intcntion to acquire the right of liser in 
the lands specified in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline ; 


SCHEDULE 
PIPELINE FRCM NKGB TO STEAM POINT, 
STATE : GUJARAT DISTRICT ; MEHSANA 

___ TALUKA : KADI 


Village 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appcpded to this 
notification ; 


LI 


. 


. 


Chalaşan 


Hectare Are Con 
tare 

tiare 
0 12 60 

0 10 32 
0 07 20 


152 
139/ 4 
13717 


[ No. 0 – 1 2016/87/86-ONG- D -4 ] 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
suid lands specified in the schedule appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further , in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall insted of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrancos. 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM SNAU TO S .S. CTF . 
STATE : GUJARAT DISTRICT : & TALUKA : 
MEHSANA 


का . मा . 330 5.. - पत. पेट्रोलियम और खनिज पाहग प्ताहम भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2289 मारीख 
28 - 5 - 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न में विनि . 
विष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाशों को बिछाने के लिए 
मजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

भौर यनः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर मागे यतः केन्द्रीय सरकार में उमस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । . 

प्रव, प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्ररत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 
प्रजित किया जाता हैं । 
___ और मागे इस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं कि उमस भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस 
प्रायोग में , सभी बाधामों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


Village 


Survey No. 


Hoc- Are 
tare 


Centi 
tiaro 


Kasalpura 


857 
Cart track 
813 
810 
809 
811 
802 
801 
800 


0 02. 00 
0 0085 
0 2270 
00430 
0 04 25 
0 04 . 40 
0 31 30 
0 0960 
0 0390 
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फा . मा . 3306 - - 16 पेट्रोलियम मोर खनिज पाहाजाहन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . स . 2288 तारीख 
28- 5- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के 
खिए अजिरा करने का प्रपना पाय घोषित कर दिया था । 


And further in exercise of power conferred by 8:1b -section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of veating in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM S - 1 TO S . S . CTF, 
STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : 

MEHSANA 


Village 


Block No. 


मौर यस. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के भधीम सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

भौर पाने, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिसोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्ब मनुसूत्र में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
करने का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


Kasajpura 


850 
898 
897 
896 
889 


Hoo - Are Centi . 
tare 

tjart 
0 120 
013 10 

0 0950 
002 20 
00480 


प्रभ, मतः उपस भधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रयस शक्ति का उपयोग का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एाद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंतग्म अनुसूची में पिनदिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन पा लिा 
एतद्वारा अजित किया जाता हैं । 


[ No. Q .12016/82/86- ONG- D -4] 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निशा देती है कि उक्त भूमियां में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सेल और शाकृतिक 
गैम मायाम में , सभी बाधाओं में मुफ्त रूप में , घोषभा के प्रकाशन मी 
श्म तारीख को निहित होगा । 


मनुसुयो 
एस . 1 से एस . एस . सी ., टी , एफ . 
- राज्य – गुजरात जिला व तालुका - मेहसाना 


का . पा , 3307--- यतः पेट्रोलियम और अमिज पाइपलाइम ( ममि में 
उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना फा . प्रा . सं . 515 तारीख 
27 - 1 - 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संसग मन सूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपभोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछामे 
के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे मतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मूमियों में उपयोग 
फा अधिकार मनित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , असः उक्त अधिनियम की धारा G को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
* कि इस प्रधिमूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उम्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए प्रतद्वार 
अजिन किया जाता है । 

और भागे उन घाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रयस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
मा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय मेल और प्राकृतिक 
पेस मायोग में , ममी बाधामों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

নুর্থী । 


गांव 


छनाक नं . 


हेक्टेयर एमआरई सन्टीयर 


कसलपूरा 


850 
898 


0 
0 


1210 
13 10 


08 


50 


887 
896 


002 20 

01 81) 


889 


[ सं . को - 1 2016/ 82/ 36 - - प्रो एन जी -- जी - 4 ] 


So. 3306 .- - Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Petroleum & Natural Gag S. O . 
2288 dated 28 - 5 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petrolcum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ),the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of usor in 
the lands specificd in the schedule appeuded to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline ; 


गाव 


And whorcas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of tho said Act, submitted report 
of the Government; 


बालमासण 


एम . के . इ . मी . से एन . के . जी . जी . एस II तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य - गुजरात जिला - अहमदाबाद सालुका - विरमगाम 

म . न . हेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
395/ 
394 00432 
कार्ट ट्रेक 

01 50 
4025 0 03 36 

00486 
402/ 3 
413 

0 01 26 


_ 11 


23 


And further wlicrcus the Central Government has, after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user in tho lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


402/ 6 


07 


20 


Now. therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Ceatral 
Goveroment hereby doclares that tho right of user in the said 
lands specified in tho schedalo appended to this notification 
hereby acquired for laying tho pipeline ; 


[ म . भो - 12016/5/ 86 - ओ एम जी - डो - 44] 
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अनुसूपी 


S . O . 3307. -- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S . O . 515 
dated 27 - 1 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline . 


उत्तर संथाल से दक्षिण संथाल मो . टी . एफ . तक पास लाइन 
विष्ठाने के लिए । 
राश्य : गुमराम 

जिला प्र तालुका मेहसाना 


गोष 


भसाक नं . 


हेक्टेयर मार . 


सेंटीयर 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


कमलपुरा 


And further whercan tho Central Government bas , after 
considering the said report decided to ucquire the right of 
liser in the lands specificd in the schedule appended to this 
notification ; 


638 
832 
831 
कार्ट ट्रैक 
823 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Goverincnt hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the schedulo appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline ; 


822 
821 


+ 


802 


04 


And further in exorcisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , tho Central Government directs that tho 
right of niser in the said lands shall intend of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Comniission freo 
from encumbrances . 


790 
791 
कार्ट ट्रेक 
714 
713 
712 


0 11 70 

0 1180 
___ 0 0700 
00150 

0795 
0 0975 
0 17 25 

80 
0 1560 
0 00 80 
00900 
00675 
० ०३ 90 
00405 
00405 
0 06 00 
0 1155 
0 1500 
00300 

0 1000 
00275 
0 1920 
0 1350 
0 0120 


708 


० 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM D . S . NO . NKEG TO NK . Gos. II 
STATE : GUJARAT DISTRICT : AHMEDABAD 

TALUKA : VIRAMGAM 


Village 


Survey No . 


Hec . Are Cen 
tare 

tiare 
0 11 28 
00432 


707 
705 
689 
688 
687 
686 
672 
671 


Balsasan 


01 


395 / 2 
394 
Cart track 
402/ 5 
402/ 6 
407/ 3 
413 


03 


36 


00486 

07 
0 01 26 


[सं . थो - 12018/ 146 /86 - ओएनी - 4 ] 


No. 0 – 12016/ 8/86- ONG- D -4] 


S. O . 3308. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from North Santhal to South Santhal CTF 
in Gujarat State pipeline should be laid by tho Oil and 
Natural Gas Commission . 


का . सा . 3308: --- यत: केमीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पायल्पक है कि गुजरात राज्य में उत्सर संथाल में दक्षिण 
संथाल सी . टी . एफ . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सोल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा विछाइ जानी चाहिए । 
__ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाय अनुसूची में वर्णित मूमि में उपयोग का अधिकार 
भजित करमा पावश्यक है । 


And whercas It appears that for the purpose of laying soch 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexect hereto ; 


प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना भाशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of usor therçin ; 


समतें कि समत भूमि में हितमंद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सेक्षम प्राधिकारी , सेल सभा प्राकृतिक 
गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बदोपरा - 9 
को इस एधिमूपना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करमे पासा र व्यक्ति विनिविष्टत : मह भी पापन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनपाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


Provided that any person Interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil and Natural Gas Commission , Con 
struction and Maintenance Division , Makarpura Road , 
Vadodara. (390009) . 


And every person making such an objection shall also 
State specifically whether he wishes to be hear In person or 
by legal practitioner . 
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SCHEDULE 
PIPELINE FROM NORTH SANTHAL TO SOUTH 

SANTHAL CTF . 
STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : MEHSANA 


अनुसूची 
सोमासण - 3 से एस . इ. बाय - 73 
राज्य : गुजरात जिला व तालुका : - मेहसाणा 


गांव 


- 


लॉक मं , 


हेक्टेयर एपारी सेंटीपर 


Village 


Block No. 


Hec - Are 
tare 


Cen 
tiare 


हेच्या 


159 


0 


13 


80 


70 


14 


Kasalpura 


16 


0 
0 
0 


11 
11 
07 


838 
832 
831 
Cart track 
823 
822 


158 
कार्ट ट्रेक 
116 


01 


120 


00 60 
0 12 24 
0 . 01 08 
0 0984 
.00672 


121 


821 


122 


802 
790 
791 
Cart track 
714 
713 
712 
708 
707 
705 
689 


०००००००००० 


[सं . भो -12016/ 64 /86-- ओएनजी- बी - 41 


S. O . 3309 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
2117 dated 15 - 5 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petroleum and Minerals l ipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of usor in 
the lands specified in the schedule appended to that notifi 
cation for the purpose of laying pipeline ; 


0 


0 


11 


688 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


687 
686 
672 
671 
Cart track 


And whereas the Competent Authority hag under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government; 


10 
02 
19 
13 
01 


50 
20 


And further wbereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right to 
notification: 

schedule appended to this 


( No. O-12016/ 146/86- ONG- D-4) 


Now , therefore , in cxorcise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . मा . 3309 : - पत. पेट्रोलियम और खनिष पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के प्राधिकार का पर्जम ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के ममीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
भौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं , 2117 तारीख 
15- 5- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में 
विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए मजित करने का अपना माशय पोषित कर दिया था । 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of usct in the said land , shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission fro 
from encumbrances . 


मौर मत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
स्पधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और भागे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचमा से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार भनित करने का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM SOB - 3 TO SEY -73. 
STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : MEHSANA 


Village 


Block No. 


Hen 


A 


Hec. Are Cen 
taro 

tiara 


प्रय , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
पजित किया जाता है । 


Hebuva 


0 1380 


159 
158 
Cart track 


116 


120 


0 00 60 
0 12 24 
0 01 08 
0 0984 
0 0672 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त मूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस पायोग में , सभी भाषाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के 
प्रकासन की इस तारीख को निहित होगा । 


121 


122 


[ No. O-12016/ 64 /86-ONG- D-4 
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का . पा . 3310: -- पत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . पी . एस . -3 से 
जी . पी . एस . -6 तक को पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तया 
प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


S . 0 . 3310. - Wheraas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from G . G . S . III to G . G . S . VI in Gujarat 
Stato pipelino should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission , 


And whocas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquiro the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतापाबत अनुसूची में घणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 


Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 
1962 (50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


प्रतः प्रब पेट्रोलियम और पनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माराय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the said land to the Com 
petent Authority , Oil and Natural Gas Commission, Con 
struction and Maintenance Division , Makarpura Road , 
Vadodara ( 390009 ) . 


बातें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के मौके 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 
को इस अधिसूचना की तारीख मे 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 


And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner , 


__ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कपन 
फरेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


SCHEDULE 
Pipeline From GGS. III to GGS VI. 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi 


Villago 


Survey No. 


Hec - 
taro 


Are 


Cen 
tiare 


Ambavpura 


अनुसूची 
जी . जी . एम . -3 से जी . जी . एस .- 6 तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : - गुषरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी 
मांव 

सर्वे नं . हेक्टर मार सेंटीपर 


0 0600 


124 
120 
119/ P 
110 
112 / 1 
Cart track 
13 


मंधावपुरा 


00 


06 
1140 


0 


Cart track 


90 


124 
120 
110/ पी 
110 
112/ 1 
कार्ट ट्रेक 
13 


65 


2. 4 


01 


65 / 1 
55 


0 2875 

00 


54 


15 


कार्ट ट्रेकर 


08 


80 


65 / 2 
Kans 
65/ 3 
62 
61 / 1 


05 


50 


05 
0 14 40 
0 0930 


65/ 2 


ENo. 0 - 12016/147/86 - ONG - D - 4] 


02 
0 15 30 
0 1380 

04 

13 50 
0 0660 

80 
00 65 
_0 02 25 

03 
0 . 0905 
00405 

0 1440 
00930 


कनस 


65/ 3 


A 


, 


61/ 1 


63 


65 


का . आ . 3311. -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइम ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम पोर 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 2454 तारीब 5 जुलाई 
86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईन को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 


68 


[ सं . ओ. -12016/147 / 86 - ओ एन जी डी -4] 
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- - - 


- - - - - - - 


- - - - -- 


मौर अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


अनुसूची 


( 8 ) भिगार 


67 


00-- 10- - 00 
00 - 04 - 75 


76 


00 - 01 - 50 


00 -- 05- - 00 


( 9 ) मोहि 


68 


50 - 04 - 50 


69 


और भागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करमे के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टः भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब असः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती 
है, कि इस अधिसूचना रो संलग्न अनुमूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
भजित किया जाता है । 

मौर आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रयत अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरफार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहीत होने के बजाए हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम फॉर्पोरेशन लिमिटेड मुम्बई के क्षेत्रीकरण में सभी वाधामों से 
मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाधान की तारीख से निहित होगा । 


00 - 02 - 50 
00-- 05-- 00 


69 


83 


00 - 01 - 50 
00- 01 - 25 


83 


( 10 ) पोयजे 


106 


00 - 01 - 00 


135 


00 - 1000 


177 


00 - 02 - 0 


अनुसूची में 


( 11 ) पालीमुप 


37 


तालुका : पनवेल जिला : रायगढ़, महाराष्ट्र 


00- 01 - 30 
00 - 43 - 50 


34 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- - 


- - 


- 


78 


अन 


गांव 


खसरा 


हिस्सा 


( 12 ) वेद 


क्षेत्रफल 


00 - 03 - 00 


नम्बर 


( 1 ) पाली देवव 


[ सं . 0 -12016/ 100/ 86- ओ . एन . जी . ली . ] 

पी . के . राजगोपालन , डेस्क अधिकारी 


10 


00 - 06 -- - 50 
00 - 01 - 00 
00- - 04 - 00 
00 - 05 - 00 
00 - 00- 00 
00 - 04- 00 
00 - 01 - 30 


19 
50 


79 


00 - 04 - 00 


( 2 ) चिरपले 
( 3 ) बोरले 


98 


00 - 07 --00 


S . O . 3311 . - - Whereas by s notification of Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gass. o . 
2454 dated 5th July , 1986 under Sub - section ( 1 ) of Section 3 
of tho Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Govern . 
ment declared its intontion to acquire the Right of User 
in the Lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipelinc , 


133 


134 


00 -- 01 - - 00 
00-- 05 - 25 
00 - 02 -- 00 


145 


69 


00 - 02- 23 


( 4 ) अगिवली 
( 5 ) विनमे . 


18 


00 -- 07 - 00 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government. 


88 


00 - 07- 50 


( 6 ) शिवकर 


182 


00 -- 05 - 50 


183 


00 - 27 - - 00 


And further the Central Government has after considering 
the said report, decided to acquire the right of user in the 
Lands specifled in the schedule appended to this notification . 


185 


00 - 02 - 75 
00 - 05 - 50 


186 


( 7 ) यारबाई 


00 - 02 -- 00 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by Sub 
soction ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central Govern . 
ment hereby declares that the right of user in the said lands 
specified in the schedule appended to this notification are 
hereby acquired for laying the pipelines. 


00 - 08- 00 


00 - 09 -- 00 


00 - 04-- 00 


33 


00 -- 02 -- 00 


36 


00 - 08 - 00 


And further, in exercise of the power conferred by Sub 
section (4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of lier in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government vest on this date of the 
publication of this declaration in the Hindustan Petroleum 
Corp . Ltd , Bombay free from all encumbrances , 


38 


00 - 11 - 00 


71 


00 - 35 -- 00 


[ (HT4 II- - ! 3 ( 11) ] 
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SCHEDULE 
Pipo line from villago Pali Devau to village Devad . 

Taluka : Panvel, District : Raigad , Mahaia btra . 


No , 


Village 


$ . No. 


H . No. 


Arca 


G . Bol 


- 


un 


1 . Pali -Dovad . 


10 ( 


12 , 


19 


19 


00 06 50 
00 01 00 
00 04 00 
0005 00 
00 06 00 
00 04 00 
00 01 30 
00 04 00 


19 


2. Clikhale . 


3 Borlo 


00 01 00 


133 
134 
145 
69 


4 


Ajiwali 


5 Vichumbe 


6 Shivkar 


182 
183 


185 


186 


7 Borvacs 


12 B 


2 A 
2 B 


8 Bhingar 


00 10 00 


76 (part ) 


00 01 50 
00 OS 00 


9 Mohipo 


00 


04 . 50 


10 Poyanje . 


SA 
SB 


83 


00 01 50 
00 01 25 
00 01 00 


106 


135 


00 10 00 


177 


00 02 00 


11. Pali. Bk , 


00 01 50 
00 43 50 


I . Dovad . 


00 . 05 00 


[ No. 0 -101 6/100 / 86 - ONG - D - 41 
P .K . RAJAGOPALAN , Dosk Officer 
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नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1986 
का०मा० 331 : - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा--बरेलो जादोश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाइन भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Piperines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intontion to acquire the right of user 
therein ; 


पौर यत. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों का बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाषा अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना मावश्यक है । 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B . J . Pipeline 
Project B -58 ] B , Aliganj Lucknow - 226020 U .P . 

And evory person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 

SCHEDULE 
___ H. B .J. Gas Pipeline Project 


प्रतः अब पेट्रोलियम पोर बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


Distritos Tahsi! 


- - - - - - - 
Pargana Village Plot No. Area Ro 

in marks 
acros 


- - - - - 


- - - - - - 


- 


-- - - - 


- - 


- - - - - - - - - 


- - - 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसमय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप 
साइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारसोय गैस प्राधिकरण 
लि० बी - 58/बी , पलीगंज, लखनऊ - 226020 यू०पी० को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिन केर भीतर कर सकेगा । 


6 


7 


1 2 
Etawha Auriya 


3 
Auryia 


- 


- 


- 


- 


पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथम 
करेगा कि पया यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यावसायी की मार्फत । 

मनुसूची 
एष०बी० जे० गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


4 5 
Muriyaf 525 

531 
568 
857 
863 
526 
569 
864 
865 
867 
868 
869 
871 
872 
873 


0 . 09 
0 . 09 
0 . 64 
0 . 56 
0 . 07 
9 . 07 
0 . 01 
0 . 16 
0 . 05 
0 . 28 
0 . 55 
0 . 12 
0 . 14 
0 . 12 
0 . 14 
0 . 19 


मनपव 


तहसील परगना ग्राम 


गाटासं० क्षेत्रफल विवरण 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


इटावा 


877 


- - - - - 


मोरया , औरेन्या , महियाई, 525 

531 
568 
857 
863 
528 
569 
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0 . 09 
0 . 09 
0 . 64 
0 . 56 
0 . 07 
0 . 07 
0 . 01 
0 . 16 
0 . 05 
0 . 28 
0 . 55 
0 . 12 
0 . 14 
0 . 12 
0 . 14 
0 . 19 


का०मा० 3313 - - मतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा- बरेली - जगदीशपुर 
तफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गस प्राधिकारण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


864 


865 
867 
888 
869 
171 
872 
873 
877 


पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपाबद्ध भनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मजिस करना मावश्यक है । 


[ सं00-14016/392 /84-मी०पी०] 


मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रमन ) ( अधिनियम 1963 ) , ( 1962 का 50 ) को धारा 
३ की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग के अधिकार अजित करने का प्रपना प्रागय एसनद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते की उक्त भूमि में हिसब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप 
लाइन बिछाने के लिए माक्षेप समम प्राधिकारी , भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . बी - 58/ बी , अलीगंज, लखनऊ - 226020, यू०पी० को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


New Delhi, the 10th September , 1986 


S . O . 3312 , - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Potroleum from Hajira - Bareily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipelino should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laylag 
ruch pipelino, it is nocensary to acquire the right of usor 
in the land described in the schedulo annexed horoto ; 


और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यतिगत रूप से हो या किसी 
विधि व्यावसायी की मार्फत । 


[ भाग II - - RY 3( ii ) ] 
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अनुपूरक वाद अनुसूभी 
एन. बी. जे.गस पाईप लाईन प्रोमेक्ट 


जनपद 


तहसील परगना 


ग्राम 


गाटा सं० क्षेत्रफान विवरण 


- 


- 


234567 


जनपद 
इटावा 


इटावा 


औरण्या 


औरैया 


मधूपुर 274 


0. 27 


[ सं० 0 - 14016/ 78/ 84 - मी०पी० ] 


तहसील परगना ग्राम गाटा सं० क्षेत्रफल विवरण 
औरया मोरया द्वारकापुर 2 0 . 42 

६५ (0 . 07 

७ . 14 
() . 12 

02 
_ 1 

3 0 . 10 
[ सं०0- 14016/86/ 84 -भीपी 


S . O . 3313. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Bareily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India. Ltd .; 


२. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


S. O , 3314. . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Barcily to Jagdishpur la 
Uttar Pradesh State Pipeline should he laid by the Gas 
Authority of India Ltd .; 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


And whereas il appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is nocessary to acquire thọ right of uger 
in the land descţibed in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section - 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gns Authority of India Ltd. H . B. J . Pipeline 
Project B - 58| B , Aliganj, Lucknow - 226020 U . P.; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 

H . B.J . Gas Pipe Line Project 
District Tahsil Pargana Village Plot Ne. Aica Rom 

in ark 

acers 
- 1234567 
Etawaha Aurya Aurya Madhu - 274 0 . 27 
. - - . - --- - - 

[ NC , O- 14016/ 78 /84 - GP ] 


Now , therefore , in cxercise of the powers confeited by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipcines ( Acgwisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the layiog of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd . H . B . J . Pipeline 
Project B- 58 | B, Aliganj lucknow - 226020 U . P.; 


And cvery person making such an objection shall also 
statc specifically whether he wishes to be hoard in pertop 
or by legal practitioner. 


SCHEDULE 
H . B.) . Gas Pipo Lino Project 


pur 


District 


Tahsil 


Pargana Village Pict No, Area 


Rcm 
arks 


in 


acres 


1 


2 


3 


4 


5 


- - 


- - - - 


- 


- - - - - - -- - 


- 


- . 


- 


- 


Etawaha Aurya Aurya Dwarkapur 92 


89 
15 


6 
0. 42 
0 . 07 
0 . 19 
0 . 13 
0 . 02 
0 . 10 


94 


93 


13 


INo . 0 -14016/ 86 /84- GP 


का०प० 3314.--- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
कि लोकहित में यह मावश्यफ है कि उत्तर प्रदेश में हीरा-बरेली-अगदीशपुर 
. . . . . सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लिक द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के 
लिए एनदपायय अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्रावश्यक है ; 

प्रमः .प्रय पट्रोलियम और अनिल पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का पर्जन अधिनियम 1962 , ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यकिन उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैम प्राधिकरण लि . 
श्री - 58/ बी , अलीगंज लखनऊ - 226020 यू०पी० की हम अधिसूचना की 
भारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यावसायी की मार्फत । 


फा . मा . 3315 :- -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह माषण्यक है कि उत्तर प्रदेश में हनीरा- बरेली- अगवीमपुर 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गेम प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


पौर यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतनुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार मजित 
करना प्रावश्यक है । 
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1 
हरदोई 


प्रतः मम पेट्रोलियम और बमिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
भधिकार का अर्बन ) मधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उस में उपयोग सा अधिकार अर्जित करने का प्रपमा प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है ; 

बशत फि उगत भूमि मे हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि ., विकागवीप लखनऊ- 2260 20 यू . पी . को इस 
अभिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करंगा कि क्या वह चाहता है कि उसफी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फन । 

अनुपूरक पार 
गैस पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भूमि का विवरण 


2 3 4 5 6 7 
बिलग्राम कटियारी ढकपुरा । 498 . 0960 

537 0960 
539 

0640 
538 1100 
541 1550 
546 . 0336 
547 . 1860 
648 , 0300 
549 . 0035 
601 . 0560 
802 1200 
603 0796 
604 0180 
656 0660 
657 1468 
662 2130 
663 1660 
664 1770 
684 0005 
885 0476 
686 1020 
687 0230 
688 1260 

. 0005 
665 

. 0010 
[ सं . 0 - 14016/ 345/ 85 - जी पो ] 


जिला 


सहपील परगना 


ग्राम गाटा 


क्षेत्रफल 


बिघण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


रग्बोई 


पिलग्नाम फटियारी तफपुरा 


364 
365 


. 02410 
, 0225. 


370 


369 


560 


371 


447 
372 
373 
376 
386 
385 
384 


. 0785 
, 0015 
. 0670 
. 0025 
. 0900 
. 0420 
. 2010 
. 0270 
. 0930 
.. 1050 
, 0352 

0010 
. 0358 
. 1200 
. 1050 


S . O . 3315 . - Whereas it appears to the Central Govern 
Inent that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Barsily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd .; 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


383 


393 
394 
401 
402 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
horeby declares its intention to acquire the right of user 
therein : 


400 


. 0270 
, 1020 


. 1020 


403 
404 
437 
434 


432 
433 


Provided that any person interested in the said land may. 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Concotont 
Authority , Gag Authority of India Ltd . H . B . J . Pipolino 
Project Vikash Deep Lucknow - 226020 U . P .; 

And every person making such an objection shall also 
gtate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioneri 

SCHEDULE 
H .B . J Gas Pipeline Project 


431 
426 


489 


0005 
. 0720 

0225 
. 0380 
. 0840 
, 0016 
. 1550 
0005 
0281 
. 0400 
. 0660 
. 0830 
. 0670 

. 600 
. 0540 


488 
487 


490 


101 
494 
406 


District Tohsil Pargana Village Plot No. Arca Rem 

in arks 

Sector 
1 2 3 4 5 67 
Hardoi Bllgram Katiyari Dhak 364 . 0240 

pura 365 . 0225 

370 . 0785 


496 
497 


- - - - 


[ माग II- खंड ( ii )] 
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6 


7 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतपायर अनुसूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है ; 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भपि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवल पाक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना भाणय 
एसद्वारा घोषित किया है ; 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध फोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . , विकाणीप , लखनऊ- 226020 यू . पी . को इस अधि 
सूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ; 


1 

2 3 4 5 
Hardvi Bilgram Katiyari Dhakpura 369 

371 
447 
372 
373 
376 
386 
385 
384 
383 
393 
394 
401 
402 
400 
403 
404 
437 
434 
432 
433 
431 
426 
489 
488 
487 
490 
491 
494 
495 
496 


और ऐमा प्राक्षेप करने घाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि मया वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्प से हो 
या किमी विधि व्यत्रभायी की मार्फत । 

अनुपूरक थाप अनुसूची 
एच , बी . जे . गेम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


अनपच 


नहसील परगना 


ग्राम ; गाटा 


क्षेत्रहल 


विवरण 


0 . 015 
. 0670 
. 0025 
. 0900 
. 0420 
. 2010 
. 0270 
. 0930 
. 1050 
. 0352 
. 0010 
. 0358 
. 1600 
. 1050 
. 0270 
, 1020 
. 1020 
. 0005 
. 0720 
. 0225 
0380 
. 0840 
. 0015 
. 1550 
. 0005 
. 0280 
. 0400 
.(0660 
00630 
. 0570 
0 . 600 
. 0540 
. 0960 
0 . 960 
0 . 640 
. 1100 
. 1550 
. 0336 
1860 
. 0300 
. 0035 
. 0560 
. 1200 
10796 
. 0180 
. 0660 
. 0468 
. 3120 
.1650 
. 1770 
. 0005 
. 0476 
. 1020 
. 0230 
. 1260 
. 0005 
. 0010 


इठावा 


गोरैय्या औरय्या जमुष्ठा 150 

155 
157 
1 58 


497 


0 . 70 
0 . 38 
1 . 10 
(0 . 10 
(1 . 27 
0 . 08 


159 


160 


[ सं . पो - 1 4016/ 430/ 84- जी . पी . ] 


S. O . 3316 . -. Whereas it appears to the Central Gover 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of Petroleum from Hajira - Bareily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gay 
Authority of India Ltd . ; 


498 
537 
539 
538 
541 
546 
547 
548 
549 
601 
602 
603 
604 
656 
657 
662 
663 
664 
684 
685 
686 
687 
688 
550 
665 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquiro the right of user 
in the land described in the schedule Annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powess conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of ușor 
therein : 


- 


- 


- - 


[ No . 0 - 14016/ 345/ 85 . GP] 


Provided that any person inlerested in the gaij land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under tbe land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd. H . B. J. Pipeline 
Project Vikash Deep Lucknow -226020 U . P . ; 


का , प्रा . से . 3316 :- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली- जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . धारा बिछाई जानी चाहिए । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . 
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Supplomontary Caso Schodulo 

H . B .J. Gas Pipe Lino Project 


20 


District Tahsil Pargana Village Plot No Aroa Rem 

in arks 
actes 


520 

09 
625 

1G 
खरायो 00180 
रेलवे 

() 0000 
[ म . 0 -14016/ 558/ 86-जीपा ] 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


6 


7 


1 2 
Etawaha Auriya 


3 4 5 
Arulya Jumha 150 

155 
157 
158 
159 
160 


0 . 70 
0 . 35 
1 . 10 
0 . 10 
0 . 27 


S . O . 3317 . — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum form Wagtodia to IPCL in Gujarat 
State pipolinc should be laid by the Gag Authority of India 
Ltd .: 


0 . 08 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


[ No. 0 -14016 /430/ 84- GP] 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo Annexed hereto ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of 10 
therein : 


का . आ . 3317: - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यफ है कि गुजरात राज्य में पाधोरीया से प्राई 
पीसीएल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन गैस अथारिटी 
प्राफ इण्डिया लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए 

मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
को लिये एसपायव मनुसूची में पणिस भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रणित करमा प्रावश्यक है ; 

प्रतः अब पेट्रोलियम पार पनिज पाईपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राशय 
एतद्वारा घोषित किया है ; 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline undor the land to the Competent 
Authority , Gag Authority of Indiu Ltd , Darpan Building 
R . C . Dutt Road , Vadodara - 5 ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be held in person 
or by legal practitioner . 


SCHEDULE 

Pipuline from Waghodia to PCI . 
Stato : Gujarat District : Vadodara Taluka : Vadodara 


Village 


Survey No 


Are 


Hec - 
tarc 


Cen 
tlarc 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबय कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी , गैस अथारिटी 
आफ इंडिया लि . वर्पण बिल्डिंग , मार , सो . वत्त रोड, बडोवरा को इस 
अधिस चना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति बिनिविष्टता यह मी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी स.मबाई भ्यक्तिगत हो या किसी 
विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुसूची 
पाघोड़िया से प्राह पी सी एल पाइप लाइम 
राज्य : गुजरात तहसील : बड़ौदा सालुका : बड़ौदा 


Karachiya 


0 
0 


12 
08 


96 
10 


547 
548 
546 
549 
Cart track 
535 


534 


___ गाँव 


सर्वे नं . 


हेक्टर मार 


सेन्टियर 


0 1656 


56 


533 
Cart track 
520/ 2 
522 
524/ 1 
526 
525 
Kharabo 
Railway 


फरचिया 


547 
548 


10 


0 08 
0 16 20 
0 01 80 

0 09 00 
[ No . 0 -14016/558/86- GP] 


. 


546 
549 
कार्टट्रेक 
535 
534 
533 


0 1296 

08 
0 00 48 

09 90 
0 2 16 
0 05 40 

0 16 20 
00450 
_00270 
0 1656 
0 16 20 

02 70 


का . मा . 3318 : - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजरा-बरेली-जगवींशपुर 
सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . पारा बिछाई जाना चाहिए । 


520/ 2 
522 
524/ 1 


और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है ; 


[ भाग II - 13( i) 1 


पारतका राजपा : सितम्बर 27, 1988/ माश्विन , 1908 


5825 


- - - - - 


- -- 


- - : . 


त प्रव पेट्रोलियम और खनिम पाबासाहा ( मूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 क . उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केदार 
सरकार में उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का पाना प्राशर 
एतद्वारा घोषित किया है । 


218 


बगी कि उक्त भूमि में हितमय कोई भक्ति उस भूमि के नाये 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सभम प्राधिकारः, भारतर गैस 
प्राधिकरण लि . विकासद. प, लखनऊ- 226020 यू . पा . को स अधि 
सूचना क . तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


Did iption of land for laying of Pipeline 
1 2 3 4 5 6 
Fanu. F11t - Paltm KE11 : 15 0C.. 
khated khated Necar 

216 0 . 32 
217 0 . 05 

0 . 48 
245 0 . 14 
244 005 
232 074 
2 . 8 057 
227 0 . 6 
2 . 4 004 

009 
2.15 035 
231 053 
[ No . 0 -14016/ 559/ 86 - GP ] 


n 


226 


पौर ऐसा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिध्यतः यह भी कया 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्ति का से हो या 
किस विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुपूरक वाद 
गैस पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भूमि का विरग 


का . मा . 3310 :----यतः फेन्द्रीय सरकार को यह प्रात होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हमारा-बरेना-जादीगार 
सक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाहाला भारत : य गैर प्राधिकरण 
लि . द्वारा बिछाई जानः चाहिए । 


जिला 


तहसं. ल परगना 


क्षेत्रफल 


विपरग 


प्राम 

. 


गाटा 
सं . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


. और यतः प्रत: त होता है कि ऐस : लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतप्पामय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अगित करना मावश्यक है । 


फरखानाद , फरुखाबाव , परम - फरहार 


प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाहानाहा ( भूमि में उगा 
के अधिकार का पर्जन ) मधिनियम, 1962 ( 1982 का 50 ) म. घारा 
3 कं : उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रो । फसे हरा 
सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अजित करने का पाना माशय 
एसद्वारा घोषित किया है । 


216 
217 
218 
245 
244 
232 
228 
227 
224 
226 
223 
231 


0 . 02 
0 . 32 
0 . 05 
0 . 48 
0 . 14 
0 . 05 
0 . 74 
057 
0 . 26 
0 . 04 
0 . 09 
0 . 35 
0 . 53 


बशर्ते कि उपस भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नये 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकार , भारताय गैस 
प्राधिकरण लि . 4.-58/4., प्रलं गंज , लखनऊ - 226020 यू . पं . को 
इस अधिसूचना कं : सारख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


. 


[ सं . 0 - 14016/ 559/ 86- 97 . प. . ] 


मौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि मया वह चाहता है कि उसके . सुनवाई व्यक्तित कर से हो या 
मिस विधि रसायं क मार्फत । 

अनुपूरक बाप मनुसूर्य 
एच . के . जे . गैस पार लादा प्रोजेस्ट 

- - .. . - .- . - - . - - -- -. - - . - - - . . . . . . . - . . . -- • • • - - - - 
पम्पद तहत ल परगना ग्राम पाटा क्षेत्रफल विवरण 


S. O . 3318. - Wheroes it appearn to the Central Gonora. 
ment that it is necessary in the public intorcat that . . 
transport of Petroleum from Hajira - Baroily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore . in oxercise of the powers con . orred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisit ! on of Right of User in tho 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government 
hereby declares its intention to acquire the right of uscr 
therein ; 


इटावा 


पारय्या , पौरैय्या , जैतपुर , 3310 . 90 


- + - 


+ -- , . . - . . 


[ स . 0 . 14016/ 560/ 8G- . प. ] 


Provided that any person interested in the sald land may, 
within 21 days from the date of this notification , ob cot to 
the laying of tho pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B. J . Pipeline 
Project Vikash Deep Lucknow -226020 U . P . 


S . O . 3319. -- Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that it is necessary in the public in orust that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Barcily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Cai 
Authority of India Ltd . 


And every person making such an objection shall also 
stato specifically whether ho wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 
1794086 - - 5. 


And whereas it appears that for the purpose of faying 
such pipelinc , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed horoto ; 


. : 38:25 . 
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- . - .. - . ... - .. .. .. . - .. . 


- 


- 


- - - - - -- .... . . . . . . .. 


. - 


- . . -. . 


- 


- 


. 


h 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
mbccion (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pites ( Acquisition of Right of User in the 
Land .) Act, 1962 ( 0 of 1962 ) , the Central Governinert 
bereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; .. .. 


. 


. 


Provided that any person interested in the said and may , 
within 21 days from the date of this notification , bjest to 
the laying of the pipeline under the land to the Compoteot 
Authority , Gas Authority of India Ltd . H . B . J. Pipeline 
Project. B - 58 B , Aliganj Lucknow- 226020 U . P . .. 


. . And every person making such an objection shall alst ) 
thate specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner . . 

Supplementary Case (Scliedule ) : 

H .B .J. Gas Pipe Line Project 


16 . . . 0120 

1320 

. 0135 
.... . . (0 160 

.. 0034 

. . 0300 
23 . . . . 1020 
24 . 0288 

. 1110 
.. . 1620 

. 0072 
29 . . 0540 
351) . 0200 
325 . 0 150 

0192 
. 15. 30 
. 0360 
. 0032 
0392 


353 


mani . maranaprimirmirmadamend 


m amama 


titmen . 


District 


। 


Tahsil Pargana Village Plot No. Arca Rem . 

in ark 


acrcs . 


mindianmitem 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


. 7 


Etawaih 


Auriya Auriya Jatlun 


331 


0 . 90 


. . . . . .. 


. . . .. . . . . 


.. . .. udanerunmunia 


P 


O 


358 


. ... . 

[ No. 0 -14016/ 560 / 85- GP ] 
. का . प्रा . 3320 : -~-यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा- बरेली-जगदीश 
पुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाश्यमाइन भारतीय मैस प्राधि - . . 
करण लि . द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित . 
करना प्रावश्यक है । 
.. अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के , 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद्द्वारा घोषित किया है । 

- बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीम गैस 
प्राधिकरण लि ., विकासदीप , लखनऊ - 226020 यु . पी . को इस प्रवि 
सूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा साक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


. 1140 
284.. .. . . 1260 

..1140 

. 1260 
. . . , 1080 

. 2040 
. 0720 

1380 

. 2220 
249 . 0005 . 
265 . 0005 
250 . . 1680 
252 . 0010 

. 1080 


253 


. . . . . . 2 . 85.83 


हरदोई 


विलशान कटियारी बाराम 


254 
639 
663, 
662 
864 


. 0150 
.: 0128 
. 17. 70 . 
10008 
1386 


अनुपूरक बाद 


1770 


655 
" 654 
653 


पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भमि का विवरण ग्राम बारामऊ 

सीसाला 
जिला : तहसील परगना . ग्राम गाटा क्षेत्रफल विबरग 


- ... - - - .. . - ....... . . . . ........ ........... 


1860 
0782 
1620 
3000 
0530 
1350 


. ..... .. . . . . . . .. . . .. .. .. . ... 


--.. 


... . ...... 


(0520 


....... ... ...... 


हरदोई 


11 . 





. 


. 


. 


नियाम कटि पारी बाराम 

सीमाला 


, 1350 . 


696 
695 
698 
699 
700 
701 
702 
750 
751 


121010 ... . 


. . . 


12 
13 


()140 
20990 
(0390 
0420 


. () 33( ) 
. (9370 . 


. 


15 


0540 : : . . 


(0480 


cro 


A 


wn - . . . 


H 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 
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ܫܫܙܬܢܤܫ 
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ܕܫܪ 
ܢܚܝܟܢܕ 
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ܫܕܫܢܝܢܕܝܪܢܢܪܕܢܢܝܚܢܚܫܝܝ 
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ܢ 
ܫ 


ܝܘ 
ܚܩܝܙܝܢܫܐ 
ܙ 
.ܝ 


. 1200) 


Supplonontary Care 
Details of Land for laying down Gus l ipo lines in villato 

Daramay Siyala 
District Tahsil Pergana Village Plot Ajci in Ro 

No , eles 13700ks 


- - 


- - 


- , 


- 


- 


- 


- 


*** ī - 2 - 3 


- 4 . 5 


- 


- 


- - - 


Hardoi 


Bilgrain Katiyari Bara - 

Mau 
Sisala 


11 
12 


13 


14 


753 
745 
842 
843 
841 
847 
849 
850 
851 
846 
856 
857 
860 
861 
$ 6 ? 
863 


15 


16 


17 


18 


1 


24 


25 


, 0014 

1320 
, 0005 
. 1840 
. 0005 
, 1382 
, 0396 
, 0480 
, 0260 
. 1230 
, 0035 
, 0396 
. 0720 
. 0440 
10140 
, 0660) 

0812 
. 1240 
, 1200 
, 0195 
. 0530 
, 0750 
, 0530 
. 0836 
. 1104 
, 0040 
. 0162 
, 2300 
, 1080 
0300 


26 


973 
988 
974 
975 
976 
977 
978 


353 
27 
350 
326 
280 
281 
282 
274 
273 
283 
284 
285 


. 1350 
. 1200 
0330 
. 0570) 
.0540 
,0120 
. 1320 
. 0135 
.0160 
. 0032 
, 0300 

1020 
, 0288 
. 1110 
. 1620 
. 0072 
. 0540 
. 0200 
0150 
. 0192 
, 1530 
. 0360 
, 0032 
. 0392 
. 1140 
. 1261) 
, 1140 
. 1260) 

1080 
. 2040 
.0720 
. 1380 
. 2220 
. 0005 
. 0005 
. 1680 
. . 0010 
. 1030 


966 


968 


964 


9G3 


981 


286 


948 


288 
261 
258 


1015 
1014 


257 


6 . 8405 


256 
249 
255 
250 
152 
-253 


[ á . KTT- 1 40 18 /796/85-3 , . ] 

राहकार , उप सचिव 


Hardoi Bilgram 


5 . 0 , 3320 , - Whereas it appear to the Central Govern 
nent that it is necessary in the public intorest that for the 
transport of Petroleum from Hajira - Barcily to Jagdishpur in 
Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas 
Authority of India Ltd , 


Kariyari Bara 

Mau 
Sisla 


2 , 8583 
, 0191) 
,0129 
. 1770 


254 
539 
663 
662 
664 
665 
659 
654 
653 
65 
096 


1 : 
11774 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of her 
in the land described in the schedule antcued frercto ;--- 


E 


695 


698 
699 


Now therefore , it exercise of the powers conferred by 
SUB - cction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any perron interested in the suid land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

hority , Gas Authority of lodia Ltd . H . B . 3 , Pipeline 
Project Vikash Deep Lleknow226020 U . P . 


700 
701 
702 
750 


751 
752 


. 0134 
. 12062 


11 


745 


842 
843 


. 1.12 


$ 41 


121) 


An every person taking such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal practitioner. 


$ 47 
844 
850 
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1 : 2 
. 0390 
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- 
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- 


- 
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3 
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851 


अनुसूची 

अशोक ग्लास 
( उतरी कर्गपुरा -- कोयला क्षेत्र ) 

पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित 

की जाने वाली भूमि 


860 


क्र . सं . ग्राम 


थाना थाना सं . जिला क्षेत्र 


टिप्प 


जियो 


973 


988 


रेल्वा 


. 0480 
848 . 0260 
856 . 1230 
857 . 0035 

. 0396 
86 . 0720 
862 . 0440 
863 . 0140 

. 0660 

. 0812 
974 . 1240 
975 . 1200 
976 . 0195 
977 . 0530 
978 

.. 0750 
966 . 0530 
965 . 0836 
964 . 1104 
963 . 0040 
981 . 0162 
998 . 2300 
1015 . 1680 
1014 . 0300 

6. 8495 
[ No. 0 -14016/236/85- GP ] 
RAKESH KACKER , Dy . Socy . 


ऊर्जा मंत्रालय 
( कोपला विभाग ) 


1. बाली 

69/ 226 हमारी बाग 119. 36 भाम 
2. विन 

83/ 240 , 370 . 00 भाग 
3 . सिदालु 

84/ 241 

155 . 00 भाग 
4. पयागी 

86/ 243 

250 . 00 भाग 
5. सराय 

87/ 224 

502 . 09 पूर्ण 
6 . पिरलोंगा 

88/ 245 

217 . 00 भाग 
7. कैलारा 

89/ 246 

810 . 00 भाग 
8 . वैम्बुमा 

90/ 247 

391 . 5 
9. सलमा 

91/ 248 

390 . 82 पूर्ण 
10. लुकुईया 

92/ 249 

550 . 23 पूर्ण 
11. तौरहाद 

03/ 250 

458 , 43 
12. हेलना 

94/ 251 . 988 . 83 पूर्ण 
13. कुटकी 

85/ 252 ॥ 1227 . 26 भाप . 
14. कुटकी सर्व 

90/ 253 448 . 00 पूर्ण 
उर्फ पेना 
15. वेती 

97/ 254 , 515. 30 भाग 
कुल क्षेत्र : 7400. 00 एकर ( लगभग ) 

या 2994. 83 हेक्टर ( भगभग ) 
सीमा वर्णन 
क - रेखा गाली , मिरलोंगा और कोइलारा प्रामों से होकर पाती 

है और फिर कोईलारा ग्राम में दे प्रोनद या दामोदर मदी से 

होकर जाती है और विन्दु " ब " पर मिलती है । 
ख -- - रेखा ये भोनव या पामोदर नवी की भागतः मध्य रेषा के साप 

साथ जाती है ( जो हजारीबाग और राषी की मागतः जिला 

सोमा है ) जो बिन्दु "ग " पर मिलती है । 
ग - रेखा दे पोनर या दामोदर मी की भागत. मध्य रेषा के साथ 

साय जाती है ( जो हजारीबाग और राधो की भागत: जिला , 
. सीमा बनाती है ) पौर बि " " पर मिलती है । 
. प -- रेखा दे भोनद या दामोदर नदी की भागत. मध्य रेखा के साथ 

साय जाती है ( जो हजारीबाग पोर रांची की भागतः जिला 

सीमा जमाती है ) और बिन्दु " :" पर मलती है । 
* - - - रेखा के प्रोनद या दामोदर नबी की भागत: मम्प रेषा के साथ 

साप जाती है ( जो हजारीबाग पौर राधी की भागतः जिला 

सीमा बनाती है ) पौर विन्दु " " पर मिलती है । 
प - छ रेखा पाम बेन्ती में दे प्रोमद या मोबर नदी से होकर बत, 

मौर कुटकी प्रामों से होकर जाती है ( जो उक्त प्रधिनियम की 
धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अजित पिपरवार ब्लाक 
की भागत/ सम्मिलित सीमा बनाती है ) पौर बिन्दु छ " पर 

मिलती है । 
छ रेखा प्राम बेन्ती से होकर जाती है ( जो उक्त अधिनियम की 

धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन पषित पिपरवार-म्लाक की भागतः 
सम्मिलित सीमा बनाती है ) पौर विनु " , " पर मिलती है । 


नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1988 


का . प्रा . : : 1 - केमीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे 
उपावर अनुसूची में उल्लिखित भूमि से कोयला पभिप्राप्त किए जाने 
की संभावना है ; 


प्रतः, केन्द्रीय सरकार कोयला बारक क्षेत्र ( पर्जन और विकास ) 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्व 
माण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है , 


इस अधिसूचना के प्रधान पाने वाले कोख के रेखाक सं . राजस्व 
168 / 82 तारीख 5 मक्तूबर, 1982 का निरीक्षण सेन्ट्रल कोलफील्ड्स 
लिमिटेर राजस्व अनुभाग, दरभंगा, हाउस, पपी- 834001 ( बिहार ) 
के कार्ययाल में या उपायुक्त , हजारीबाग, (बिहार ) के कार्यलय में प्रथया 
कोयला नियंत्रक , 1काउन्सिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता-700001 के . 
कार्यालय में किया जा सकता है । 


इस अधिसूजना के अधीन पाने वाली भूमि में हितबह कोई व्यक्ति 
उस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) में निर्दिष्ट सभी . माशों, 
पार्टी पौर प्रम्य पत्तागों को , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की 
तारीख से नमे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी, सेन्ट्रल , कोलफील्स 
तिरेर एउस, रांची-834001 (बिहार) को भेजेगा । 


(NTTII - - 


( ii ) 1 


WHO 
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38. V 


die 


- V1. 1 . 


تسليتغيتلعلعععليا 


ज -- रेखा प्राम बेन्ती से होकर जाती है और फिर कुटुकी खुर्द उर्फ 

Now , therefore, in exercise of the powers cgoferred by 
पेना और बेन्ती , बिजेन और बेती ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा sub -section ( 1) of soction 4 of the Coil Borlaz Arily 
के साप साप जाती है और फिर बिन पौर सिवाल ग्रामों 

(Acquisition and Dovelopment) Act, 1957 (20 of 1957) , tyy 

Central Government hereby givc3 notice of its intention to 
1917 at tuto foto " P " farcit te 

prospect for coal therjin . 
मक रेखा सिपासु और पर्थागी प्रामों से होकर जाती है और फिर 

The plan No. Rev /68 / 82 dated the 5th Osoby 1982 , tho 
सराय और कलंधर, चिजरसींगा और फलन्धर ग्रामों को सम्मि aroa covered by this notifzation can be inspects in the 
लित सीमा के साथ- साथ जाती है और फिर ग्राम पाली से होफर office of the Central Coalfield Limited . Revenu : S : stion , 
captent t att are for " i forerett i 

Darbhanga House, Ronchi-831781 (Bihat) or in the off 
of tho Doputy Comraissioner , Hazarin ( 

B 1 ) OT in 
# . 19/ 87 /82-# . . / 7, 8 .1 

the office of the Coal Controller 1 , Cuacil Hyuzo Street , 

Calcutta -700001. 
MINISTRY OF ENERGY 

All persons atorested in ths lant covorod by this 
( Departmeat of Coal) 

gotification shall dslivor allmp3, chart3 431 other donents 
Now Delhi, the 8th September , 1986 

referrod to in sub -sectio 1 (7 ) of gostion 13 of the said Act 
5 .0 .3121 :- Wacroas it appsar, to the Central Govorn 

to the Rovenuo 08 : or . C37tral C :191.13 Linitud , 
ment that coal i Iłkoly to bo obtained from tho laod 

Darbhanga Houso , Ranchi-331501 ( Biurri with . ninoty 
mentionod in tho schodulo beroto 400pxod ; 

days from th . date of the publication of this gotiicatio , 
SCHEDULE 

ASHOK BLOCK 
NORTH KARANPUR COALFIELD 

( lagd to be notified for prospecting ) 


Si. 


VWago 


Thapa 


District 


Aroa 


Romarks 


Thao 
number 


No . 


- do 


1 . Ball 
2 . Bijain 
3 . Şidalu 
4 . Thethane 
5 . Saraiya 
6 . Chirlaunga 
7 . Kollara 
8 . Dembua 
9 . Jhulunda 
10 . Lukuio 
11 . Torhad 
12 . Henjda 
13 . Kutki 
14 . Kutki Khurd allas Thona 
15 . Benti 


Tandwi 

do 
-do 
- do 
-do 
- do 

do 
-do 
-do 
-do 
- do 
- do . 
- do 
-do 
-do 


69 /226 
83 /240 
84 /241 
86 / 243 
87 /244 
88 /245 
89 /246 
90 /247 
91/248 
92 /249 
93 /250 
94 /251 
95/252 
96 /253 
97/ 2 $ 4 


Full 


Hazaribagh 119 . 36 . Part 
-do 

370 . 00 
-do 

135 . 00 
-do 

230 . 00 
502 , 09 

Mull 
217 . 00 

Part 
-do 

810 . 00 
- do 

397 . 55 
- do 

390 . 82 
- do 

530 . 23 
- do 

438 . 47 

938 , 83 
- do 1227 . 26 

Part 
-do 448 . 00 

Full 
-do $ 15 . 39 

Part 
Tutu ) eroa , 7400 .00 scros (approximately 
or 2994. 63 hsctares (approximately ) 


BOUNDARY DESCRIPTION : 


F - G 


A - B 


line passes through villagos Ball, Chirlaungs and 
Koilara then through River Doonod or Damodar 
in villago Koilara and moots at point B , 


lias passes through River Donji or Dimodar in 
Villaz . Buati , through villa333 Briti aal Kutki 
(which forms part <3 .202 boundary of Piparvar 
Block acquired udut sub -saction (1 ) of action 9 
of the sal : Act) 011 33 : point 3 . 


BC 


G - H 


Uno pasacs along the part Cantral lino of River 
Doonod or Damodar (which is the part District 
boundary of Hazaribagh und Ranchf) and moots at 
point c . 
line passes along the part Contral line of Rivor 
Dconod or Damodar (which forms part District 
boundary of Hazaribagh aod Ranchi) and mosts 
at point D . 


llos passos through villago Bsati (which forms part 
common , bouadary of Piprwir Block acquired 
under sub - section (1 ) of soutioa 9 of the said Act) 
and masts at polat H . 


C - D 


H - I 


DE 


line passes along the part Cootral line and river 
Deonod or Damodar (which forms part District 
boundary of Hazaribagh and Ranchi) and moots at 
polot E . 


lins passos through village Byati, theo pusis aloog 
tho part coin .non boundary of villaz Kutki khid 
allas Thua and Bapti, Bijzia and Bynth , then pa3308 
through villagos Bijin and Şidalu and msots at 
point r , 
lino passas through villagos Sidalu and Thathangi, 
then passos aloag com nya bouqdary of villagos 
Saraiya and Klao11 , Cairlauaga and Klandhar , 
thon through villago Bali and musts at starting point 
A , 


1 - A 


E - F 


line passes along the part Contral lins of River 
Doonod or Damodar (which forint part District 
boundary of Hazaribagh and Ranchi) and moots 
u polat F . 


INo . 19/97/ 82 -CL /CA ) 
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(PART 1 -- Suc . 3 ( 11 ) ] 


सिंगरा तक " 
मरिया कोपला लोक 


का . . पोपीय सरकार कोयतामा (मन मोर 
विकास ) अधिनियप, 1037 ( 1957 का 200 की पाराको उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपन तारीब 11 जनवरी, 1988 में 
प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग ) को प्रधि 
सूचना सं . का . प्रा . 85, तारीख 28 दिसम्बर , 1986 द्वारा ,उस 
माधिसूचना से संलन प्रन सूची में विनिविष्ट परिक्षेत्र में 1321 . 28 एकड़ 
( लगभग ) या 534. 972 हेक्टर ( लग मग .) माप की भूमि में कोयले 
का पूर्वेक्षण करने के अपने माणम की सूचना दी पी ; 


- 


- 


- 


- 


खनम अधिकार 
क . मौजा 
सं . ( ग्राम ) , 


थामा मामा बिमा बेत हेक्टर 
स .. 


टिप्प 
पिया 


85 


मारिया केनबाद 


86 


87 


" 


) 


88 


1 . मनीतील 
2. गरडीह 
3. सरायडाहा . 
4. सकरवारी 
5. कारीतार 
6 लेतंगाबाद 
7. माझीलाजीह 
8. बरडूभी 

9. पासूसीह 
10. जूपराजपुर 


10. 240 भाग 
14 . 750 
63 . 250 पूर्ग 
114. 020 
45 . 800 भाग 
90 . 520 पूर्ण 
10 . 230 भाग 
68 . 640 

0 . 60 
16. 00 


91 


93 


94 


- 


- 


- -- 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- -- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


और मेन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि से 
1321 . 28 एकड़ ( लगपण ) 534 . 873 हैटर ( मगमग ) भूमि में 
कोयला अभिप्राय है । 

भतः, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे संलग्न अनुसूची 
में वर्णित 1321 . 28 एमाड़ ( लगभग ) या 534 . 072 हैटर ( लगभग ) 
बाप की भूमि पर उससे बमम अधिकारों का मन करने के अपने प्राम 
की सूपमा देती है । 
टिप्पण : 1 . इस अधिसूचना के अंतर्गत माने वाले क्षेत्र के रखांक . 

पी . सी . सी . एन . ६ . डी ./ 32- 88 तारीख 24 फरवरी, 
1986 का निरीक्षण उपायुक्त , धनबाद (बिहार ) मा कोमला 
नियंत्रक , 1, काउंसिल स्ट्रीट, कलकत्ता या नियमक परियोजना 
भारस कोका कोल लि . कोयला मान , कमर मायला 
मगर, जिला पवाद (बिहार ) के सम में किया मा 

सकता है । 
टिप्पण : 2. कोयला धारक ( पर्मन और विकास ) मधिनिपम , 1950 

( 1957 का 20 ) की धारा 8 के उपयामी की ओर ध्यान 

आपष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिपित उपबंध है :--- 
" 8( 1 ) किसी ऐसी भूमि में , जिसकी बायत धारा 7 के अधीन अधिसूचना 

जारी की गई है, हितपरकीई व्यक्ति प्रधिसूचना जारी की जाने 
के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या 
ऐसी भूमि में या उसपर के किन्हीं अधिकारों के पर्मम के प्रति 
प्रयोग कर सकेगा । 


मुल 534. 97 हैक्टर ( लगभग ) का 

_ 1321 . 97 एकर ( लगभग ) 


" या मूनीरीह . में भजित किए जाने माने पाठ सं . . 
नन अधिकार : 

890 ( भाग ), 891 ( भाग ) , 692, 803, 384, 886, 896 , 
897, 998, 899, 900, 901 , और 902 
मोगा गरमूठीह में प्रनित किए जाने वाले प्लाट सं . 
बना अधिकार : 


स्पष्टीकराम - इस धारा के प्रमस्तिर्गत यह मालेप नहीं माना जाएगा 
कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोसा उत्पादन के लिए स्वयं बनन 
भिमाएं करना चाहता है और ऐसा संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी 
पम्प व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक मम्मेप माम प्राधिकारी को 
लिखित रूप में की जाएगी चौर समम प्राधिकारी पाकर्ता को स्वयं 
सुमे जाने का या विधि म्यवसायी बारा सुनवाई का अवसर देगा और 
ऐसे सभी पापों को सुनने के पश्चात् पौर ऐसी पतिरिक्त बाँच, माद 
कोई , करले के पास वो माह पविश्यक समाता , बह या तो धारा 
" 7 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन अधिसूषित भूमि काया ऐसी भूमि में या 
हम पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के मिमिन 
टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में प्राक्षेपो 
पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कालाई के भभिलेख 
सहित बिपि पिोर्ट कन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए रेगा । 

(13 ) स भारा प्रयोजनों के लिए बह पक्ति फिसो भूमि में 
हितब समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार 
होता मदि भूमि मादेवी भूमि में या उस पर अधिकार पर इस अधिनियम 
के अधीन अणित कर लिए पाते । । 


333 ( भ.ग ), 613 ( भ. ग ) , 614 ( माग ), 626 ( भाग ) , 
627 ( भाग ), 628 ( भ.ग ), 629 ( भ .ग ), 630 ( भाग ), . 631 
( भाग ) , 644 ( भाग ), 837 ( भाग ) , 338 ( भाग ), 839 ( माग ) . 
840, 641 ( भाग ), 842 ( भाग ), 843 ( भाग ), 846 ( भाग ) , 
847 ( भाग ) , 848 ( भाग ) , 849, 850 ( भाग ), 851 , 852 ( भाग ) , 
852 ( भाग ), 853 ( भाग ), 854 से 880, 861 ( भाग ), 862 
863 ( भाग ), 884 ( भाग ), 863 ( भाग ), 866, 886 ( भाय ) , 
889 ( भाग ) , 890, 891 ( भाग ) , 893 ( भाग ), 894 से 897 , 
898 ( भाग ), 899 ( भाग ), 900 ( भाग ) , 901 से 919 . 
मौजा सरायमाहा में मंत्रित किए जाने वाले प्लाट सं . 

2 से 462, 464 से 779. 
- मोबा मारी में जिस किर आने वाले प्लाट सं . 
____ 1 से 334, 536 से 710 
मौला कारीसागर में अमित किए जाने नाके लाट स. . 
बामन अधिकार : 

: से 181 , 182 ( भाग ) , 183 ( भाग ) , 184 ( भाग ), 185 ( भाग ) 
( भाग ), 186, 187, 188 ( माग ), 189 ( भाग ) , 100 , 
191, 192 ( भाग ), 193 ( भाग ) , 194 मे 204, 205 ( भाग ) , 
206 ( भाग ), - 207 ( भाग ) , 211 ( भाग ), पौर. 212 ( माग ), 253 
( माग ), 297 ( भाग ), 298 ( माग ) , 289, 300 ( भाग ) , मोर 
321 ( भाग ) , 325 से 3271 
मोगा तेतंगाबाद में प्रजित किए जाने वाले प्लाट स . 
बना धिकार : 
1 से 186, 190 मे 252, 254 मे 256 


+1 


रिमण : 3. केन्द्रीय सरकार ने कोयला मिलक 1, काउंसिल स्ट्रीट , 

कसाता को उक्त ममिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
नियुक्त किया है । 


2 


5 
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च - छ रेषा, मौणा कारीतागर के प्लाट सं . 300, 321 , भौजा माझी 
मौजा बरडूमी में पजिस भ किए जाने वाले प्लाट सं . 

साह के प्लाट सं . 589, 587, 698, 601, 802, 603 
1 से 362 , 363 ( भाग ) , 364 ( भाग ), 365 ( भाग ), 36 6 

607 से होकर पाती है और बिन्दु " " पर मिलती है । 
( भाग ) , 367 ले 492, 493 ( भाग ), 494 ( भाग ), 495 ( भाग ) , 
496 ( भाग ), 505 ( भाग ) , 508 ( भाग ) , 809 ( नाग ) , 510 - रेखा मौजा मामीनारोह के प्लाट सं . 807 मांगा ततपावाय 

प्लाट में , 117, 118, 115, 262 से होकर गा मौर 
( भाग ) , 511 मे 330 . 337 ( भाग ) , 538 ( भाग ), 539, 540 

दिल " ज " पर मिलती है । 
( भाग ) , 541 ( भाग ) , 545 ( भाग ): 346 ( भाग ), 847 ( भाग ), 572, 
573 ( भाग ) , 371 ( माग ) , 584 ( भाग ) , 581 स 584885 प रेप , मौजा तंगाबाद के प्लाट सं . 232 से कर जाती है 
( भाग ), 586 से 804, 60 3 ( भाग ) , 606 में 609, 810 ( भाग ) , 

मौर बिदु " # " पर मिलती है । 
794 ( भाग ), 785 ( भाग ) , 810 ( भाप ) , 811 से 813, 814 

ल ग रेखा, मोस तेतंगाबाय के प्साट . सं . 252, 207, 188, 1 , 
( भाग ), 815 ( भाग ) और 816 ( भाग ), 872, 984 से 968 , 

मौजा माचीलामेह के प्लाट से . 187, 10, मीणा कारीतामर 
970 गौर 971 . 

के प्लाट है . 2, मौजा सकाबारी के तार से . 709, 704, 

686, 585, 378 , 677, 557, 556 से कर जाती है 
मोया मामलह में अगित किए जाने पाले माट . से . . 
। से 499, 500 ( भाग ) , 501 से 565 ( भाग ) , 508, 509, 

पौर बिदु " म " पर मिलती है । 
510 ( माग ) , 511 ( माग ) , 519 ( भाग ), 521 ( भाग ), 322 म . रेखा, मौजा लकान्यारी के साट से . 555, 552, 651, 838, 
( भाग ), 524 ( भाग ), 525 ( भाग ), 526 से 339, 540 ( भाग ) , 

534 मौषा सरापगहा के जाट से . 499, 464 और 465 
542 ( भाग ), 543, 344, 545 ( भाग ), 546 से 575 ( भाग ) , 

से होकर जाती है और बिंदु "ट " पर मिलती है । 
577 ( भाग ), 578 ( भाग ) मार 579 में 588, 589 ( भाग ), 

--- , रेखा, मोजा सराबडाहा के प्यार सं . 485, 508, 510, 482, 
587 ( भाग ) , 899 ( भाग ) , 601 ( भाग ), 602 ( भाग ), 603 

200, 11 , 2, से होकर पाती है और जिंदु "क " पर 
( भाग ) , और 804 से 806, 607 ( भाग ), 609 से 614 , 

मिलती है । 
मौवा बालूडीह में अजित किए जाने वाले प्लाट से , 

[ सं . 43015 /25/85-सी . .] 
बनन भधिकार : 
113 ( भाग ) 

समय सिंह, अमर, सचिव 
मोया दूबरामपुर में अजित किए जाने मासे प्लाट म . 
बनन अधिकार : 

S . 0 . 3327 : ... Whereas by the notification of the Govern . 
109 ( भाग ) , 120 ( भाग ) , 121 ( भाग ), 122 ( भाम ), 123 

ment of India in the Ministry of Enorgy (Department of 
में 143, 144, ( भाग ) , 145( भाग ), 1 46( भाग ), 134 ,1 55( भाग ), Coal), No . S . 0 . 95 dated the 26th December, 1985 under 
156 ( भाग ) , 157 ( भाग ), 168 ( भाग ), 147 ( भाग ) , 169 

sub-section (1 ) of section 4 of the Coal Boaring Areas 
( भाग ), 169 ( भाग ), 170 में 175 , 176 ( भाय ), और 177 से 237 

(Acquisition and Development ) Act, 1957 (20 of 1957), prab 

lished in the Gazette of India dated the 11th January , 1986, 
मोमा वर्णन . 

the Central Government gave notice of its intention to 
क. - -- रेखा , परभूजीह की दक्षिणी सीमा के माप और मौजा गरी 

prospect for coal in 1321. 28 acres (approximately ) or 
के प्लाट सं , 333, 613, 14, 824, 631, 628, 629, 

334. 972 hectares ( approximately ) of lands in the locality 

specified in the schodule appended to that notification ; 
630, 6 14, 637, 837, 838, 841 , 842, 843, 853, 
852, 850, 847, 846, 885 , 86. , 883, 864, 961, 

And, whereas, the Central Government is satisfied that 
895, 889, 893, 898, 899 और 900 तथा मौमा रुबरा 

coal is obtainable in 1321 . 28 acres ( approximately ) or 
पुर के प्लाट सं . 120, 121, 124, 109, 145, 156 , 155, 

534 , 972 hectares ( approximately ) out of the said lands ; 
180, 100, 167 होगार, जानी है और यि ख 

Now , therefore , in exerciso of tho powers conferred by 
पर मिलता है । 

sub -section ( 1 ) of section 7 of the said Act , the Central 

Government hereby gives notice of its intention to acquire 
बाग रेखा, मौणा पराजपुर के प्लाट में . 118, 176, 18 ), मौजा the lands measuring 1321 . 28 acres ( approximately ) or 534 . 972 

घालूह के प्लाट सं . 113, मौजा बरडू नी के प्राट सं . 493, hectares ( approximately ) and mining rights thersin, as 
494, 496, 495, 509, 511, 504, 503, 543 . 540 

described in the Schedulo appoaded hereta : 
544, 546, 338, 537 , 580 से होकर सी है और बिस्नु " ग " 

Note 1 : - Tho Plan No. BCCL ED452 -85 datod the 24th 
पर मिलती है । 

February, 1986 of the area coverad by this notification may 
ग --- था , मौजा बरदूभी के प्साट स . 361 , 855, 610, 613 , 

be inspected in the office of the Daputy Commissioner , 

Dhanbad ( Blhar) or in the othce of tho Coal Controller , 1 , 
794 से होकर जाती है और बिन्दु ग " पर मिलती है । 

Council House Street, Calcutta or in the offf of theDr:20 : 
गौ - - रेखा मौजा मगदूमी के प्लाट सं . 24, 405, 795, 366, ( Project) , Bharat Cooking Coal Limited , Koyla Bhavan , 
366, 363, 810, 87 , 814, 815, 8, से होकर जाती 

Post Office Koyla Nagar, District Dhanbad ( Bihar ) . 
है और विदु " " पर मिलती है । 

Note 2 : - Attention is hereby invited to the provisions 
म --- रेखा , मौजा कारीतामर के प्लाट सं . 182, 194, 183, 185, of soction 8 of th : Cyal Bearing Anal (Arquizi tion and 
189, 192, 21 2, 211, 193 2407, 20 61 205, से होकर जाती Development ) Act, 1957 ( 2 ) of 1951 ) Wi: 

1 1 .1 ; as 
है और वितु "ह " पर मिलती है । 

follows :- .. 
रेवा. मौमा मामीसाडीह के प्लाट स 5.00, 509, 511, 507, 519 

" ( 81 ) Any person interested in any land in respect . of 
521, 5 : 5. 524, 540, 542, 545, 576, 577, 578 , 

which potification under section 7 has been issued 
मौजा कारीतानर के लाट मं . 253, 297, 298 मे होकर जाती 

may , within thirty days of the issue of the notifica - 
से और . निम्म् " " पर मिलती है । 

tlon object to the acquisition of the wholo or any 
sait of the land or of any rights in or over guch land 


- 


M 


383 ? 


THE OAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 27 , 1986 /ASVINA 5 , 1908 


[Part II- Sec . 3 ( ii )] 


- 


- 


- - 


E 


- 


.. : 


- 


- - 


- - 7 


- 


- 


Explanation :- It shall not be an objoction within the 

meaning of this section for any person to say that ho 
himself desires to undertake mining operations in 
the land for the production of coal and that such 
operations should not be undertakon by the Contral 

Government or by any othor person . 
( 2 ) Every objection under sub -soction (1) shall be mado 

to the competent authority in writing , and the 
competent authority shall givo the objector an 
opportunity of being heard clthor in person or by a 
legal practioner and shall after hoaring all such 
objections and after making such furthor Inquiry , 
if any, as he thinks necessary, either mako a report 
lo respect of the land which has been notified under 


sub - soction (1) of soction 7 or of rights in or ovor 
such land , or make different roports in ruroct of 
differont parcols of such land or of riyty in or ovor 
auch land , to the Contcal Guram , it, contrial 18 
his rocommon - lations on the objections, togothor 
with tho record of the prosslags hold by, him for 

the decision of that Govornment. 
( 3 ) For tho purpo3 % of this sectioi, a pur391 shall be 

deemed to bo intorested in lan who woulbs 
entitled to claim an latorest in com 7523ation if th : 
land or any rights in or 0 / $ 1h 111 wars 

acquired under this Act. " 
Noto 3 : – T : Coal Controllar , 1 , Cumil H ) 13 Stert, 
Calcutta has b » applats i by t i : CostelG ranit 
as the competent authority uninth , Art. 


SINGRA BLOCK C 
JHARIA COALFIELDS 


SCHEDULE 


Thana No . 


Thana 


District 


Area in Hşctars: 


Rs.nirks 


Dhanbad 


do 


Mining Rights 
$ 1. Mouza ( Village) 
No. 
1 . Manidih 
2 . Garbhudih 

Saraidaha 
4 . Lakarkhawari 
5 . Karitan 
6 . Tetangabad 
7 . Majhiladih 
8 . Bardubhi 
9 . Baludih 
10 . Dubrajpur 


Jharia 

- do 
- do 
-do 
-do 
-do 
- do 
- do 

do 
-do 


-do 
- do 
-do 


10 . 240 
14 . 750 
83 . 250 
114 . 920 
45 . 800 
90 . 520 
90 . 250 
68 .640 

0 . 602 
16 . 00 


Part 
-do 
Pull 
- do 
Part 
Full 
Part 
- do 
-do . 
-do 


-do . 


-do 
-do 
-do 
-do 


Total : 534 . 97 hectares (approximately ) or 

1321 . 28 acres (approximitely ) 


Plots numbers to be acquired in Mouza Mindih , 
Mining Rights : 
890 (Part ), 891 (Part), 892 , 893 , 894, 895, 896 , 897, 898 , 897 

900 , 901, and S02 . 
Plots numbers to be acquired in Mouza Garbhudih . 
Mining Rights : 


Plots nu nyrs to b : acquiriin Tat11325ıl. 
Mining Rights ; 
1 to 188 , 190 to 252, 251 to 256 . 
Plots, numbers to be acquet in M ) 22 Bardubhi. 


1 to 362 , 353 (Part), 364 ( Part ) , 265 (Part), 266 (Part) , 367 

to 492 , 493 (Part), 484 (Part), 435 (Part) 496 (Part ), 505 
( Part), 503 (Part), 507 ( Part), 510 (Part), 511 to 536 , 537 
(Part) , 533 (Part), 537 , 540 (Part), 541 ( Part), $ 45 (Part), 
516 (Part), 547 (Part), 572 , 573 (Part), 571 (Part), 580 
(Part), 581 to 581, 585 ( Part), 586 to 604, 605 ( Part), 606 
to 609 , 610 (Part), 79 .1 ( Part), 795 (Part), 810 ( Part ), 811 
to 813 , 814 (Part), 815 (Lart) , and 816 (Part), 872 , 964 , to 
958, 970 and 971 , 


333 (Part), 613 (Part), 614 (Part ), 626 (Part), 627 (Part), 
628 (Part ), 629 (Part), 630 (Part). 631 (Part ), 611 (Part), 
837 (Part), 838 (Part), 839 (Part ), 810 , 811 ( Part). 81? 
(Part), 843 ( Part ), 846 ( Part), 847 (Part), 843 (Part ), 847 , 
850 (Part ), 851, 852 (Part ) , 853 (Part), 851 to 850, 851 
(Part ), 862, 863 (Part), 864 (Part ), 865 (Part) , 86 , 835 
( Part ) , 889 (Part ) , 890 , 891 (Part), 893 (Part ), 891 to 897 , 

898 (Part), 899 (Part), 900 (Part ), 901 to 919 . 
Plots numbers to be acquired in Mouza Saraldaha. 
2 to 462 , 464 to 779 . 
Plots numbers to be acquired in Mouzi Lakarkhawari. 
1 to 534, 536 to 710 . 
Plots numbers to be acquired in Muuza Karitaor. 
Mining Rights : 
2 to 181, 182 (Part), 183 (Part) , 184 (Part ), 185 (Part) , 186 , 

187, 188 (Part), 189 (Part ), 190 , 191, 192 (Part), 193 (Part) , 
194 to 204 , 205 (Part ), 205 ( Part ). 207 (Part), 211 (Part) 
and 212 (Part), 253 (Part), 297 (Part), 298 ( Part), -299 , 
300 (Part), and 321 (Part), 32 $ to 327 . 


Plots ninsors to b : acpr: 1 in Mozi Mijhiladih . 
1 to 499 , 500 ( Part ), 501 to 505 (Part ), 503 , 509 , 510 ( Part) . 

511 ( Part), 519 (Part), 521 (Part), 522 (Part), 524 ( Part ), 
525 ( Part), 526 to 53 , 540 ( Part ), 512 (Part ), 543, 514, 
545 (Part), 545 to 575 (Part), 577 (2 . urt) , 573 ( Part ) and 379 
to 588 , 533 ( Pact ), 597 (Part ), 533 (Part ) , 601 (Part), 602 

(Part ), 603 (Part), and 691 to 65, 607 (Part ), 6 ) to 614 . 
Ploti numb3r3 to basq uiraila Mount 3.11 111h . 
Mining rights : 
113 (Part ). 
Plots numbers to be acquired in Moa Dubrapur, 
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D - E 


Lino passes through plots numbers 192 , 104 , 183 , 
185, 189 , 192 , 212, 211 , 193 , 207, 205, 205 of Mouza 
Karitanr and mects at point E . 


Mining rights . 
109 ( Part ) , 120 ( Part) , 121 (Part ), 122 ( Part ) , 123 to 143 , 144 

( Part ), 145 ( Part ), 146 ( Part), 154 , 155 ( Part ) , 156 ( Part), 
157 ( Part ) , 166 ( Part), 147 ( Part ), 168 ( Part), 169 ( Part), 
170 to 175 , 176 ( Part ) and 177 to 237 . 


E - F 


Line 


BOUNDARY DESCRIPTION : 


F - G 


A - B 


Line passes through plots numbers 500 , 507 , 511 , 
507 , 519 , 521, 525 , 524, 540, 542 , 545 , 575, 577 , 
678 of Mouza Majhiladih, Plot Nos. 253, 297 , 
298 of Mouza Karitnr and msets at point , F . 
Line passes through plots nos. 300, 321 ofMouzy, 
Karitnr , plots numbers 589 , 597 . 593 , 601, 602 , 603 
607 of Mouza Majhiladih and moots at point G . 
Line passes through plots Nos. 607 of Mouza 
Majhilidih plots no . 117, 118 , 115, 252 of Moaza 
Tetangabad and mosts at Point H . 
Linc passes through plots No. 252 of Mouza 
Tetangabad meets at point I . 


Line passes along the Southern Boundary of 
Garbhudih and through plots numbers, 333, 613 , 
614, 624, 631 , 628, 629, 630 , 644 , 637, 837, 838, 
841, 842 , 8:43, 853. 852, 850. 847 , 846,865 , 862 , 863 , 
864,961, 885, 889, 893, 898 , 899 , and 900 of Mouza 
Garbhudih and plots numbers 120 , 121, 124 , 109 , 
145 , 156, 155, 180 , 166 , 167 of Mouza Dubrajpur 
and meets at point B . 


G - H 


H - I 


I-J 


B - C 


Line passes through plots no . 168, 176, 169 of 
Mouza Dubrajpur Plot No. 113 of Moza Baludih 
plot Nos. 493 , 494, 496, 495, 509 , 510 , 508 , 505, 541 , 
540 , 545 , 546, 530 , 537, 580 of Muza Bardubhi and 
meets at point C , 


Line passes through plots No . 252 , 207 , 188, 1 of 
Mo iza Totangabad. Plots Nos . 167, 10 of Mo iza 
Majhiladih Plot No. 2 of Mouza Karitaor, plots 

Nos. 709 , 704, 686, 585, 578, 577 , 557, 556 , of 
Mouza Lakarkhawari and meets at point l . 
Line passes through plots N3. 555, 552 , 551, 536 , 
534, of Mouza Lakarkhawari plots No. 492 , 464, 
and 465 of Mouza Saraidaha and meets at point K 


J - K 


Line passes through plots numbers 581, 585, 610 , 
613, 794 of Mouza Bardhubi and meels at point 
C / 1 , 


K - A ___ Linc passes through Plots No. 465 , 509, 510, 462 , 

200 , 11 , 2 of Mouza Saradaha and meets at point 
A . 

[ No. 43015/ 25 /85 - CA] 


C - 1 / D 


Line passes through plots numbers 794 , 605 , 795 . 
366 , 365 363, 810 , 872, 814, 815 , 816 of Mouza 
Bardubhi and mcots at point D . 


SAMAY SINGH , Under Secy . 


लाब और नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

( नागरिक पूर्ति विमाग ) 

मारतीय मानक संस्था 

नई दिल्ली , 29 अगस्त, 1988 
का . मा . 3323. -- मासीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिलं ) विनियम 1955 के विनियम ( 4 ) के अविनियम ( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित मानक बिल, जिमके डिजाइन तया डिझाइन संबंधी शाब्दिक विवरण और सम्बर मारतीय मानक ( कों ) 
के शीर्षक नीचे मनुसूची में दिए म्योरों में दिए गए हैं , निर्धारित पर दिए गए हैं । ये मानक चिह्न भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह्न ) अधिनियम , 1952 
और इसके प्रवीन बने नियमों तया विनियमों के निमित्त प्रत्येक के पागे दी गई तारीख से लाग होंगे । 

अनुसूची 
क्रम सं . मानक चिह उत्पाद/ उत्साय की श्रेणी सम्बय भारतीय मानक की संख्या मानक चिल के डिभाइन का 

प्रमाणम तारीख 
का डिजाइन 

और शीर्षक 

शामिक विवरण 
( 1 ) ( 2 ) 

( 5 ) 

( 6 ) 
एलुमिनियम मिश्रधातु फी दुग्ध IS : 1825 - - 1983 एलुमिनियम 

1985 - 04 - 01 
मिश्रधातु की दुग्ध केनों को 
विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


भारतीय मानक संस्था का 
मोमोग्राम , जिसमें स्तम्भ 
( 2 ) में दिखाई गई निश्चित 
शैली और परस्पर सम्बद्ध 
मनुपात में " ISI " अक्षर बनाए 
गए है ; रिजाइन में दिखाये 
अनुसार मोनोग्राम के ऊपर 
भारतीय मानक की पर 
संख्या मैफिस है । 


1983 - 07- 16 


सोडियम मेटावाइसल्फेट , 
साप र 


IS : 4752 - 1968 
सोशियम मेटाबाइ 
सल्फेट , बाप ग्रेट 
की विसिष्टि 


[ सं . सी एम 7/13 : 0] 
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MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Supplies) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 


New Delhi , the 29th August , 1986 


$ . 2 . 33 ?.. IID iance of sub -rule 1 ) of rule 4 of the Indian Stindards Institution ( Certification Marks Rules, 1955 the Indian 
Standards Institution, hereby, notifies that the Standard Mark( s) design ( s) of which together withthe verbal description of the design ( s) 
and the title (s) of the relevant Indian Standard (s) are given in the Schedul hereto cnnexed hay . been specified . 

These Standard Marb ( s) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Act , 1952 and the Rules and 
Regulations framed therounder, shall corre into force with effect from the dates shown against each : 

SCHEDULE 


SI. Design of the 
No. Standard Mark 


Product/ class of Product 


No. and Title of the Relevant Verbal description of the design 
Indian Standard 

of the Standard Mark 


Date of 
Effect 


3 


1 . Is : 1825 


1985 - 04-01 


Hindu 


Aluminium alloy milk cans IS : 1825 -1983 Specification The monogram of the In lian Stan - 

for aluminium alloy milk dards Institution , con isting of 
cans 

letters Isl , drawn in the exact 
(Second Revision) 

style and relative proportions as 
indicated in Col. (2 ); he number 
of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of 
the monogram as indicated in the 

design 
Sodium metabisulphate , IS : 4752 — 1968 Specifica - The monogram of the Indian 
food gredo 

tion for sodium metabi Standards Institution , consisting 
sulphate, food grade . of letters ISI , drawn in the cxect 

style and relative proportions as 
indicated in Col. ( 2 ) : the number 
of the Indian Standard being 
superscribed on the top side of 
the monogram as indicated in the 
dosign 


2. IS : 4752 


1985- 07 - 16 


[ No. CMD/13 : 9] 


का . मा . 3324. -- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिह ) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उपविनियम ( 3 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था 
द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विभिम उत्पादों की प्रति इकाई मुहर लगाने की फीस नीचे अनुसूची में दिये गये पौरों के अनुसार निर्धारित की गई है । 
यह फीस उनके मागे दी गई सिथि से लागू होगी 


प्रति इकाई 


क्रम उत्पाव/ उत्पाद 
सध्या की श्रेणी 


सत्सम्बन्धी भारतीय मानक 
की संख्या और शीर्षक 


मुहर लगाने की प्रति 
घकाई फीस 


लागू होने की 
सारीख 


( 6 ) 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. एलुमिनियम IS : 1825 1983 एलुमिनियम 
मिश्रधातु की दुग्ध केने मिश्रधातु की दुग्ध फेनों की 

विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 


एफ केन 


1983- 04- 01 


( 5 ) 
( 1 ) 40 पैसे प्रति इकाई 

पहसी 20.000 इकाइयों 

के लिए ; 
( 2 ) 20 पैसे प्रति इकाई , 

20001ो तथा इससे 
अधिक इकाइयों के लिए 


5 पैसे 


1985- 07- 16 


2. सोडियम मेगवा स्फेट , IS : 4732 1968 सोरियम 
बाप ग्रेस 

मेटाबाइस्फेट , बारा रोड की 
विशिष्टि 


कि . पा . 


[ सं . सी एम सरी / 13 : 10 ] 
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S . O . 33 . 4 – In pursuance of sub -regulation ( of regulation 7 of the Indian Standard Institution (Certlication Marks) Regul.t 
tion : 1955 .in Standards Institution, hereby , notifies that the marking fee( s ) per unit for various products dete ils of 
giyon in the Schedule ncreto annexed , have been determined and the fee (s ) shall come into force with offect from the dates wh ch we 
shown against each : 

SCHEDULE 


Unit 


No , and Title of Relevant Indian 

Standard 


Marketing fee per unit 


Date of 
Effect 


SI . Product / Class of 

No Product 
12 


4 


5 


One can 


1. Aluminium alloy milk 

cans 


1985- 04 -01 


Is : 1825 ---1983 Specification for 

aluminium alloy milk cans 
(Second Revision ) 


(i) 40 Paise per unit for the first 

20000 units ond 
( ii) 20Palsoper unit for the20001st 

unit and above 
Palse 


Onokg . 


2 . Sodium metabisulphate, Is : 4752 -- 1968 Specification for 
food grade 

Sodium metabisulphato, food 


1985 -07 -16 


grado 


[ No. CMD/ 13 : 10] 
नई दिल्ली, 28 अगस्त , 1986 
का . प्रा . 35 25.-- समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणम चिल ) विनियम , 1955 के विनियम 8 के अपविनियम ( 1) के अनुसार 
भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 68 लाइसेंसों के विवरण नी में अनुसूची में दिये गये है, वे लाइसेंसधारियों को मापा सम्बन्धी 
मुहर लगाने का अधिकार देते हुए अक्तूबर 1983 में स्वीकृत किये गये हैं : 

मनुसूची 


वैधता की अवधि 


कम 
सं . 


IS : da 


लाइसेंस संख्या 
( सीएम/ एल ) 


लाइसेंसधारी का नाम 
मौर पता 


4 


___ 1 

2 
1. सीएम/एल 123934583- 10-16 

1983- 00- 30 


84- 10- 15 


84- 10- 13 


2 . सीएम / एल 123944483- 10- 16 

1983- 03- 30 


84- 09- 30 


3. सीएम /एल 123954583 - 10- 01 

1983- 10- 04 


2 


83- 10- 16 


84- 10- 16 


4. सीएम/ एल 1239646 

1983- 10- 04 


राष्ट्रीय मीनियरिग पर्स ( रजि ) IS : 1729 - 1979 
जी . टी . रोड, मटाला- 143505 
( पंजाब ) 
ठाकुरवास सुरेखानी. का . IS : 774---1971 
प्रा . लि . , 
10, आफरवास सुरेखा रोग, 
धुसरी, हावड़ा- 7 

ओरियन्ट सीमेंट ( प्रा . : ओरियन्ट IS : 1489 - 1976 
पेपर्स इंडस्ट्रीज ( लि . ), 
देवपुर सीमेंट पर्स, 
देवपुर - 504218, लक्सेटीपेट 
तालुफ , 
जिला माविलाबाद ( मां . प्र . ) 
सप्तगिरि एप्री - नेग सिस्टम् लि . IS : 4010 -- 1968 
प्लाट सं . 50, ग्लाफाडी , 
कल्याण ; इं . इस्टेट , कस्पाणी , 
जिला नदिया 
(कार्यालय : 11 पोलाय स्ट्रीट , 
कलकत्ता- 700001 ) 
हिमालय रबर प्राक्ट्सि लि . , IS : 4810- - 1988 
प्साह सं . 24, म्लाकी , 
कल्याणी , इस्टेट , ग , 
कल्याणी, 
जिला नदिया , 
(कार्यालय : 18श्री बायोन रोग , 
कलकत्ता - 700001 ) 
बी . एल . इंडस्ट्रीज , IS : 8960- -- 1978 
64 ए 653. एरिया , 
मधीप , जिला ययसीन ( म . प्र . ) 


84- 10- 15 


5. सीएम /एल 123974783- 10- 16 

1983- 10- 04 


83 - 10- 16 


84- 10- 15 


8 . सीएम/ एल 1239848 

1983-10- 04 


3836 


THE GE ZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 27, 1986/ ASVINA 5, 1908 


[ PART H -- SEC . 3 ( ii )] 


12 


3 


5 


94- 10 - 15 


- 123994983- 10- 16 
_ 1983- 10- 04 


84 - 10- 15 


8. सोएम /एल --- 1240025 83- 10- 16 
____ 1983- 10- 04 
9. सीएम / एल - 1240126 83- 10- 16 

1983- 10- 04 


84- 10- 15 


स्टेसिंग पेस्टीसाइड्स , 

IS : 582 - - 1978 
टी - 3, सग्लाप्ड प्लाट्स , 
इंगस्ट्रियल इस्टेट, युवाकुडी, 
तिरुचियपल्ली 620015 
जय केमिकल्स , 14/ 1, IS : 8074 - 1976 
मथुरा रोड, फरीदाबाद- 121003 
व वास्को,प्रापाटम फं ., IS : 1694 - 1974 
11- बी एण्ड डी 13 , 
ग . मुधीर बसु रोड, 
फलफता- 700023 
(कार्यालय : 86 एजय स्ट्रीट , 
कलकसा- 700001 

IS : 1695 - - 1974 


84- 10 - 15 


84- 10- 15 


10. सीएम/ एल - - 124022783- 10- 16 

1883- 10- 04 
11. सीएम /एल - 1240328 83 - 10- 16 

1983- 10- 04 
12. सीएम/ एल - 124042983- 10-16 

1983- 10- 05 


IS : 2923 - - 1974 


84 - 10- 15 


84- 10- 15 


13. सीएम /एल ---1240530 83 - 10- 18 

1983- 10- 05 


प्राविनाय केबस्स एण्ड एक्टर्स IS : 398( भाग 2) -- 1078 
प्रा . लि . , 
ई- 43ए , रोगनं . 1- बी , 
विश्वकर्मा इंग , एरिया , 
जयपुर 302013 
श्री फामाक्षी फूड प्राइम ( प्रा . ) IS : 1011 - 1968 
लि ., कासिमकोटा -531031 
मनकापल्ली ( तालुक ) 
विशाखापत्तनम् 
(कार्यालय : 4- 48- 1, लासन्स 
राय कालोनी , विशाखापत्तनम् 
( म . प्र . ) 
इंसेस्टीसाइड्स एण्ड मलायर IS : 6177 -- 1981 
केमिक्ल्स, 
मारायणपुरम, येल्लारी रोड , 
मद्रास - 801302 
करी पावर इंटरप्राइजेज , IS : 894 - 1977 
यूनिट नं . 2, 15 इंड , एरिया , 
रिछाई, जबलपुर (म . प्र . ) 
जोधपुर केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्रा . IS : 694 - 1977 


84 - 10 - 15 


14. सीएम/ एल - 1240831 83- 10- 16 

1883-10- 05 


84- 10- 15 


15. सीएम/ एल - 1240732 83-10- 16 

1983- 10- 11 


84- 10- 15 


18. सीएमएल - 124083383- 10-16 

1983 - 09 - 29 


लि . . 


83- 10- 16 


84- 10- 15 


IS : 325-- 1978 


2 


17. सीएम/ एल - 1240934 

1983- 10- 10 


17, लाइट इंस्ट्रियल एरिया , 
जोधपुर- 342005 
गुरूओम इंडस्ट्रीज , एप्रोच रोड, 
फुकरवाडा ताल्लुक विजापुर, 
जिला मेहसाणा - 382830 
परोड़ा जिफल्म , गांव व ग . 
दुजाना , 
भिला रोहतक - 124102 

( हरियाणा ) 


83- 10- 16 


84- 10 - 15 


IS : 863 - 1969 


18. सीएम/ एल - 1241027 

1983- 10- 11 


2 


84- 10- 15 


IS : 758 - 1975 


19. सीएम/ एल - 124112883- 10- 16 

__ 1983 -10- 11 
20. सीएम / एल - 1241229 13-10- 16 

1983- 10-11 


2 


2 


84- 10- 15 


IS : 7406 ( भाग 2 ) - 1980 


83- 10- 16 


84- 10 -15 


बरिर पैकेजिंग प्रा . लि . , 
117/ 354, जी . टी . रोग, 

रावतपुर, कानपुर ( उ . प्र . ) 
किलपेस्ट प्रा . लि ., 7/ सी , 
इंडस्ट्रियल एरिया , गोविन्दपुरा , 
भोपाल ( म . प्र . ) ( कार्यालय : 
तलवार हाउस, जीएमसी होस्टल 
रोड, मोपाल ) 


21. सीएम/ एल - 1241330 

1983 - 10- 10 


IS : 4322-- 1987 


[ ( माग II - -42 3( ii ) 
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- 


- 


84- 10- 15 


- 124143183- 10- 16 
1983 - 10- 05 


सेशल इलेक्ट्राइस एड मलायस , IS : 814( भाग 1 ) - 1974 
31- ए, गिरिराज इस्टेट , 
महाकाली केम्म रोड , 
अंधेरी ( इ ) बंबई 400093 

IS : 814 ( भाग 2) - 1974 


83- 10 - 16 


84- 10- 15 ) 


- 1241532 
___ 1983- 10- 10 


84- 10 - 15 


24. सीएम / एल -- 124163383- 10- 16 

__ 1983-10- 11 


84-10- 15 


25. सीएम / एल - 124173483- 10- 16 

1983- 10 - 11 


84 - 10- 15 


28. सीएमएल -124183583- 10-18 

1983- 10- 17 


84- 10- 31 


- 124183683- 11- 01 
1983- 10-17 
28. सीएम/ एल - 1242029 83 11-01 

1983 - 10- 17 


84- 10- 31 


84- 10- 31 


29. सीएम/ एल - 124213083- 11- 01 

1983-10- 20 


कुशल मेटल एर पेंट इंडस्ट्रीष , IS : 133 - 1975 
ए- 78, ओखला ईड . एरिया , 
फेज 2 , मई दिल्ली- 110020 
अजय केमल्स , 20वां मील , IS : 155 4 ( भाग 1 ) - 1978 
अठरी रोड, कुंडली,जिला सोनी 
पत ( हरियाणा ) 
श्री दुर्गा सीमेंट कं , लि . , IS : 269 - 1976 . 
मिनी मोमेंट प्लांट , गांव हेरला , 
सा . भरार - 829 117, 
जिला हमारीबाग (बिहार ) 
हिन्दुस्तान हन्सेक्टीसाइभ लि ., 1s : 633 --1975 
उद्योगमंडल- 683501, केरल 
बी . एल . डस्ट्रीज , 

IS : 582 - 1978 
64एण्ड 6 5 संगस्ट्रियल एरिया , 
मीवीप (जिला रायसीन ) 
( मध्य प्रदेश ) 
प्रभास होजरी इंडस्ट्री , IS : 6409 - 1980 
सी - 7, 8 हो . इस्टेट , 
हामापर एम . प्राई . सी ; बेला , 
मुजफ्फरपुर - 843116 

(बिहार ) 
वीदयाल ( सेल्स ) प्रा . लि ., IS : 6177-- 1981 
60/ए , जी . माई . सी . सी . 
इंस्ट्रियल इस्टेट , कलोल ( महा . ) 
(कार्यालय : पोस्ट बाक्स 6219, 
तुलसीराम गुप्ता मिल्स इस्टेट, 
रीया रोग, बंगई 400010 ) 
प्रशोक पैराफिन्स प्रा . लि . , IS : 4654-- 1974 
पानमकार , रामपुरम , 
ग . पाया टाडा , मुलुरूपेट्टा 
तालुफ , जिला मेल्लोर ( प्रो . प्र . ) 
(कार्यालय : मरसिंहरावपेट, गुडर; . 
जिला मेल्लोर , प्रान्धप्रवेश ) 
सीसा लक्ष्मी मंच इंडस्ट्रीज, IS : 2853 - 1980 
67-थारामान थोट्टान स्ट्रीट , 
पिरुयंगल - 626130 ( स . मा . ) 
गोल्डन स्पोर्टस , साल्यू एक्स 33, IS : 417 ( भाग III ) - 1974 
बस्ती मघ , अलंघर-144002 
(पंजाब ) 

IS : 417( भाग 2) -1974 


30. सीएम /एल - 1242231 

__ 1983- 10- 20 


83-11- 01 


84- 10- 31 


31. सीएम/एल - 1242332 

1983-10- 24 


93-11-01 


84- 10- 31 


4 


84- 10- 31 


32. सीएम /एल - 1242433 83-11-01 

1983- 10- 24 


84- 10- 15 


33. सीएम / एल - 124253483- 10- 16 

1983- 10- 03 


84- 10- 15 


34. सीएम/ एल - 124263583- 10- 16 

1983- 10- 03 
३5. सीएम /एल - 124273683- 10-16 

1983- 10 - 03 


2 


84- 10- 15 


IS : 417 ( भाग 3 )--1974 


माइजादा एक सम्स, एस ,-6, 
इंडस्ट्रियल एरिया , जालंधर 
144004 (पंजाब ) 


38. सीएम/एल - 1242837 

1983- 10- 03 


8 - 10- 16 


84- 10- 15 


IS : 417 (भाग 2 ) - 1974 
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23- 11- 01 


84- 10- 31 


३7. सीएम /एल - 1242938 

1983- 10- 20 


84- 10- 31 


38. सीएम/एल - 124303183- 11 - 01 

1983- 10- 20 
39. सीएम /एल - 124313283- 10- 01 

983- 10- 25 


84- 09- 30 


83- 10- 01 


84- 10- 31 


40. सीएम /एल 41243233 

1983- 10- 25 


84- 10- 31 


41. सीएम/ एल - 124333483- 10 -01 

1983- 10- 25 


84- 06- 30 


42. सीएम / एल - 124343583-07- 01 

1983- 10- 26 


83-11- 01 


84- 10- 31 


43. सीएम / एल - 1243536 

1983- 10- 25 
44. सीएम/ एल - 1243637 

1984-03- 01 


83- 11-18 


8 + 11- 16 


सूरी ए नाय, सुप्रीम हाउस , IS : 4246 - 1978 
58/ 2, सुखमन्पपुरा रोड, 
बंगलोर 580061 ( मैसूर ) 
नाहन फाउनी लि ., IS : 1520 - 1990 भीर 
मान-173001 ( हि . प्र . ) IS : 325 - 1978 
साब निटर्स , बी - 1, 1016डी , IS : 458 - 1968 
विदरबन रोस, मुण्डुपीक , 
सिविल लाइम्स , लुधियाना- 141001 

( पंजाब ) 
रोमर एण के . ( इंडिया ) , IS : 1333 - 1978 
सी - 2, इंडस्ट्रियस इस्टेट , 
तालकटोरा , लखनऊ- 226011 
( उ . प्र . ) 
सवलॉय प्राक्ट्स प्रा . लि . , IS : 4246 - 1978 
18/ 1, मयुरा रोड, फरीदाबाद 
121002 
( कार्यालय : 3-अनारकलीबार, 
प्रगति मैदान , नई दिल्ली - 1 ) 
इंटरनेशनल इंडस्ट्रीक, 221, IS : 4510 - 1978 
के स्ट्रीट , रीया रोड, बंबई- 400010 
(कार्यालय : 10 बंबई टिम्बर 
मार्किट, सिगनलहिल एवेन्यू , 
रीया रोग, बम्बई- 400010 ) 
एक्यूलैक म्टस , 70 नमक गढ़ . IS : 2845 - 1975 

रोड, नई दिल्ली -110015 
माता इलेक्ट्रिकलइंस्ट्रीज IS : 1534 ( भाग 1) - 1977 
सी -18, गस्ट्रियल इस्टेट , मैयादी, 
मंगलोर- 575008 
स्वास्तिकामी, बस , IS : 398 ( भाग 1)--1978 
सकपर बहादुरपुर, सामौर रोड , 
भागलपुर 
पेरियार प्लाईपुड्स, डाकपर IS : 10 ( माग 3) - 1974 
मुखकल , सिमबबूर 
साउदर्न इंजीनियरिंग इंस्ट्रीज, IS : 9079- -1979 
343, मवनाशी रोग, कोयम्बतूर 
641037 (कार्यालय : लक्ष्मी 
बिल्डिंग , 442, पुलियाकुलम रोड, 
कोयम्बतूर- 641037 ) 
जामसन इंडस्ट्रीज ( इंडिया ) IS : 2243 - 1971 
5127, गोविन्दनगर, सुल्सामसिंह 
रोड, अमृतसर (पंजाब ) 
मार . पी . कामशियल कार्पो . , IS : 2208 - 1962 
84, विजयकरबाड़ी ; 
जी . मी . रोड, मला 
संबई - 400064 
वी इंडियन ट्रल मैन्युफैक्चरर्स लि . , IS : 5910- 1970 
82- 83 , एमाईडीसी स्ट्रियल 
इस्टेट , सतपुर नासिक- 422007 
( कार्यालय : 101, सियान रोग, 
बंबई- 400022 ) 
कुपर जो वेवसी एण्ड क . प्रा . IS : 4308 - 1967 
लि . , 105/ 106, मरुण पैम्बर्स , 
ताइपेय रोग, अंबई- 400034 


83-11-16 


84- 11- 15 


45. सीएम/एल - 1243739 

1083 - 10- 17 


84 - 11- 15 


46. सीएम / एल - 1243839 83- 11- 18 

1983- 10- 25 
47. सीएमएल - 124394083- 11- 16 

1983 - 10 - 15 


84- 11- 15 


84- 11- 15 


-1244033 83- 11- 16 
1983 - 10- 25 


04- 11 - 15 


49. सीएम/ एल - 1244134 13- 11-16 

1983 -10- 25 


84- 11 - 15 


124423583 - 11- 18 
1983- 10- 25 


83- 11- 16 


84- 11- 15 


61. सीएमएल - 1244338 

1983- 10- 25 
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. . . . 


83- 11 - 15 


52. सीएम एल - 124443783- 11- 16 

1983- 10- 25 


83-11- 16 


84- 11- 15 


53. सीएमएल - 1244538 

1983- 10- 20 


84- 11- 15 


- 124483983- 11 - 16 
1983- 10- 25 


84- 11- 15 


65. सीएम/ एल - 124474083- 11- 16 

1983- 10- 26 


46 


83- 11 - 01 


84- 10- 31 


१ 


- 1244841 
1983-10- 27 


बुक्स केवल वर्स, प्लाट सं . 67, IS : 2465 - 1969 
II फेस, एम पाई री सी माफ , 
महाभालो के रोड, मरोल 
अंधेरी ( पूर्व ) बंबई - 400083 
जी . जी . दण्डकार मशीन यस लि . IS : 95 - 1980 
पण्डेकर वाड़ी,भिमण्डी-421302, 
मिला थाने ( महा . राज्य ) 
गेस्ट कीन विलियम लि , , IS : 1384 - 1967 
( बोल्ट्स एण्ड नट्स रिविजन ) 
97, मदुल रोग, हावा 
711103 
वोरो लि ., पाटनम- 602319, IS: 8980 - 1978 
जिला मेडक ( प्रा . प्र. ) 
( कार्यालय : 115, पार्क लेन , 
सिकाम्बराबाद-500003 ) 
इंटरनेसनल इंस्ट्रीम, 221, ये IS : 8462- 1971 
स्ट्रीट, रीमा रोड, बंबई -400010 
(कार्यालय : 10, बंबई टिम्बर 
माकिट, सिगनल हिल एवेन्यू , 
रीमा रोड, बंबई- 400010 ) 
दी साइंटिफिक ईसेक्टीसाइड्स IS : 8028 - 1976 
कम्पनी , 136/ 2 ए और 2 बी , 
पुरकट्टई रोड, गांव गुंडर , 
विची - 620007 
मिको फार्म केमिकल लि ., IS : 3903- 1975 
मेटुर जैम , भार -एस - 636402, 
जिला- सेलम , (कार्यालय : 185, 
यम्बु पेट्टी स्ट्रीट , लोटस कोर्ट , 
मद्रास ) 
जैन मेटल कम्पोनेंट्स, 18-बी (II ) , IS : 3317 - 1965 
हेलो इंस्ट्रियल एरिया , 
जोधपुर - 342003 


57. सीएम / एल -1244942 _ 83- 11,19 


LP 


84- 11 - 15 


1983- 10 - 26 


84- 11 - 15 


58. सीएम/एल - 124503583- 11-16 

1983- 10- 27 


84- 10- 31 


- 124513683- 11- 01 
_ 1983- 10- 27 


84- 11- 15 


- 124523783- 11 -16 
1983- 10 - 25 


.. 


84- 11- 15 


84- 11- 15 


61. सीएम / एल - 1245338 83- 11- 18 

1983 - 10- 28 
62. सीएम/एल - 1245439 83-11- 16 

1983- 10- 28 
83. सीएम/ एल - 124554083- 11 - 16 

1983- 10- 28 


84 - 11 - 15 


IS : 2834 - 1064 
सयू-36, एम माई डी सी , 
फेग II , मानपाड़ा रोड, 
गम्भवल:- 421204 ( पूर्व ) 
जिला थापा 
तमिलनाडू स्टील्स, एम्फ नगर, IS : 1786 - 1979 
पराकोमम्- 631004 
ए . के . जी . इंस्ट्रीज, बी . पी . IS : 2148 - 1968 
पटी रोख, कलकता-700042 
यश इंजीनियर्स , जी - 33, IS : 2834 - 1964 
एम भाई डी सी सातपुर, 
मासिक - 422007 
भारत सवराइजिंग मिल्स प्रा , IS : 2362 - 1980 
लि . , अन्धेरी कुर्जा रोड, चकला , 
भन्धेरी ( पूर्व ), मंबई-400093 
(कार्यालय : श्रीनिकेसन, 
14, नीरस रोड, 
बंबई- 400020 ) 
बार एमसी बी मेटल डिस्ट्रीज, IS : 3312 - 1974 
गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट, 
एटुमभूर, जिला कोट्टायाम, 


84- 11 - 15 


- 124564183- 11- 16 
1983- 10- 31 


65. सीएम / एल - 1245742 

1983- 10- 31 


83-11-01 . 


84- 10 - 31 


मेरल 
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66. 


83- 11- 01 


84 - 10 - 31 


4 - 1245843 
1983- 10 - 31 


IS : 561 - 1978 


83- 11- 18 


84- 11- 15 


IS : 2590 - 1982 


67. HA/ 4 - 1245944 

1983- 10- 31 


होमा पेस्टोसाइस , 
farta tis, ( 7 * * * ITH 
AirFAT) 151 - 250611, 
fETETT ATT ( 7 . 1 . ) 
कमोडिया केमिकल ईन्ट्रीज 
(TI: TIT TIET ), 

गैल, जिला हावड़ा 
(9 :49:11 : 16-9, TFT 5, 
T61- 700001) 
TATTET TITEA , 1 - 3, 

TATATE, 
EFE4T EFTE , qarget, 
farferueft-620015 
( Frafty : 795477 408 , 
86, TAI* T IS , 
farafat581620008 ) 


84 - 11- 15 


15 : 8028 - 1970 


8 


68. HTHY- 1246037 83- 11- 16 

1983- 10 - 31 


[R . 


, TA . 16 ./ 13 : 11) 


New Delhi, 28 - 8 - 1986 


$ . o . 3325. -- In pursuance of sub - regulation ( 1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution ( Certlfication Marks) Regu 
Jations, 1955 , as amended from time to timo, the Indian Standards Institution , horoby, notifies that sixtyeight licences , particulars of 
which are given in the following schedule , have too. Esoteo during the month of October 1983 authorizing the licensees to use the 
Standard Marks : 

SCHEDULE 


Namo and address of the Licensee 


SI. 
No. 


IS : Designation 


Licence No. 
( CM / L - 


Period of Validity 
From 


) 


2 


83 -10 - 16 


1 . CM / L - 1239345 

1983 -09 -30 


8.1- 10 -15 Rashtriya Engg Works (Regd ) , G . T. Road , IS : 1729 - 1979 

Batala - 14350 $ ( Punjab ) 


83 - 10 - 16 


2 . CM / L - 1239444 

1983 - 09 - 30 


83- 10- 01 


3 . CM /L - 1239545 

1983 - 10 -04 


83 - 10 - 16 


4 . CM / L -1239646 

1983 - 10 - 04 


83- 10 - 16 


5 . CM / L - 1239747 

1983- 10 - 04 


84- 10 - 15 Thakurdass Surokha Engg . Corpn Pvt. I $ : 774 – 1971 

Ltd , 10 Thakurdass Surekha Road , 

Ghusury , Howrah - 7 . 
84 -09 - 30 Orient Coment ( Props : Orient Papers In - JS : 1489 _- 1976 

dustrios Ltd ) Devapur Comont Works , 
Deynpur -504218 , Luxettipet Taluq , 

Distt. Adilabad ( A . P . ) 
84 -10 - 15 Saptagiri Agri- drainage Systoms Ltd , Plot IS : 4810 _ - 1968 

No. 50 , Block D , Kalyani Indl. Estate , 

Kalyani, Distt. Nadla 

(Office : 11 Pollach Stroet , Calcutta - 700001) 
84 -10 - 15 Himalaya Rubber Products Ltd , Plot No. IS : 4810 – 1968 

24 , Block D , Kalyani Indl. Estato, P . O . 
Kalyani, Distt Nadia , (Offico : 18 B 

Brabourne Road , Calcutta -700001 ) 
84 - 10 - 15 B . L . Industries , 64 & 65 Indl, Aroa , Mand )- IS : 8960 - 1978 

doop , Distt Raisen (M - P . ) 
84- 10- 15 Sterling Pesticides, D -3 , Developed Plots , IS : 562 - -- 1978 

Industrial Estate , Thuvakhudi, Tiruchir , 

Tiruchirapalll -620015 
84 -10 -15 Jal Chemicals , 14 / 1 Mathura Road , IS : 8074 – 1976 

Faridabad - 121003 
84 - 10 - 15 The Vosco Products Co ., 11- B & 13, IS : 1694 - 1974 

Dr. Sudhir Basu Road , Calcutta -700023 

(OF : 66 Ezra Street, Calcutia -700001) 
84 - 10 -15 - do 

IS : 1695 - - 1974 


83 - 10 - 16 


6 . CM / L - 1239848 

1983- 10 -04 
7. CM / L - 1239949 

1983 - 10 - 04 


83- 10 - 16 


83- 10 -16 


8 . CM /L - 1240025 

1983 - 10 - 04 
9 . CM / L - 1240126 

1983 - 10 -04 


83- 10 - 16 


83- 10 - 16 


10 . CM / L - 1240227 

1983- 10 - 04 
11. CM /L - 1240328 

1983 - 10 - 04 


83- 10 - 16 


84 - 10 - 15 


- do 


IS : 2923 - 1974 


[ JI - 73( 11 ) ] 
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12 . CM / L - 1240429 

1983- 10 - 05 


83-10 - 16 


13 , CM / L - 1240530 

1983 - 10 -05 


83- 10 - 15 


14 . CM / L - 1240631 

1983- 10 - 05 


83 -10 - 16 


83 -10 -16 


15 . CM / L - 1240732 

1983 - 10 - 11 
16 . CM /L - 1240833 

1983 - 09 - 29 
17. CM / L - 1240934 

1983- 10 - 10 


84 -10 - 15 Adinath Cables & Conductors Pvt. Ltd , IS : 398 (Pt II) — 1976 

E -43 A , Road No . 1 - B , Vishwakarma 

Ind ) , Area , Jaipur -302013 
84 - 10 - 15 Sri Kamakshi Food Products ( Pvt) Ltd , IS : 1011 – 1968 

Kasimkota - 531031 Ankapalle ( Talug ) 
Vishakhapatnam (Off : 4 - 48 - 1, Lawsons 

Roy Colony, Vi _akhapatnam ( A . P .) 
84- 10 - 15 Insecticides & Allied Chemicals , “ Nara - IS : 6177 -- 1981 

yanapulam , Velachari Road , Madras 

601302 
84 - 10 - 15 Carry Power Enterprises, Unit No . 2 , IS : 694 - 1977 

15 . Indl. Area , Richhal, Jabalpur (MP) 
84 - 10 - 15 Jodhpur Cables & Conductors Pvt. Ltd . , 17 , - do 

Light Industrial Area , Jodhpur- 34 2005 
84 -10 -15 Guruom . Industries, Approach Road , IS : 325 — 1978 

Kukarwada . Takika Vijapur, Distt. 

Mohsana - 382830 
84- 10 -15 Arora Surgicals, Villare & Post Offic . IS : 863 — 1969 

Dajana, Distt Rohtak - 124102 (Haryana ) 
84 - 10 - 15 -do 

IS : 758 – 1975 


83- 10 -16 


83- 10 - 16 


83 - 10 - 16 


83- 10 - 16 


18 . CM /L - 1241027 

1983 - 10 - 11 
19 . CM / L - 1241128 

1983 - 10 - 11 
20 . CM /L - 1241229 

1983 - 10 - 11 
21 . CM / L - 1241330 

1983 - 10 - 10 


83- 10 -16 


83 - 10 - 16 


84 - 10 -15 Bonded Packaging Pvt. Ltd ., 117 /354 , G - T . IS : 7406 (Pt II).- 1980 

Road , Rawatpur , Kanpur (UP) 
84 - 10 - 15 Kilpest Pvt Ltd . 7 - C , Industrial Area , IS : 4322 – 1967 

Govindpura , Bhopal (MP) 
( OF ; Talwar House , GMC Hostel Roil 

Bhopal) 
84 - 10 - 15 Special Electrodes & Alloys, 31 - A , Giriraj IS : 814 ( Pt 1) - 1974 

Indl Estate , Mahakali Cayog Road , 

Andheri ( E ) , Bombay - 400093 
84 -10 -15 - do 

IS : 814 (Pt II) — 1974 


22. CM / L - 1241431 

1983 - 10 -05 


83 - 10 - 16 


83- 10 - 16 


23 . CM / L - 1241532 

1983 - 10 - 10 
24 . CM / L - 1241633 

1983- 10 - 11 


83 -10 - 16 


IS : 133 – 1975 


84 - 10 - 15 Kushal Metal & Paint Industries, A - 78 , 

Okhla Indi Aroa , Phase II , New Delhi. 
110020 


25. CM /L - 1241734 

1983- 10 - 11 


83 - 10 - 16 


IS : 1554 ( Pt 1) - 1976 


26 . CM / L - 1241835 

1983 - 10 - 17 


83- 10 -16 


84 - 10 - 15 Ajay Cables, 20th Milo Stonos , Jatheri 

Road , Kundli, Distt Sonepat (Haryana ) 
84 - 10 - 15 Sri Durga Cement Co , Ltd ., Mini Cemont 

Plant, Village Herla , P . O . Marar - 829117 , 
Distt Hazarigagh (Blhar) 


IS : 269 _ - 1976 


83 - 11 -01 


IS : 633 – 1975 


27. CM /L -1241936 

1983- 10 - 17 
28 . CM / L - 1242029 

1983 - 10 - 17 


83 - 11 -01 


IS : 562 - - 1978 


84- 10 - 31 Hindustan Insecticides Ltd . . 

Udyogmandal-683501 (Kerala ) 
84- 10 -31 B . L . Industries, 64 & 65 Industrial Area , 

Mandideep (Distt Raison ) (MP) 
84- 10 -31 Prabhat Hosiery Industry , C - 7-8 , Indl. 

Estate, P . O . M - 1 -C , Bola , 
Muzaffarpur-843116 ( Bihar ) 


29 . CM / L - 1242130 

1983 - 10 - 20 


83-11-01 


IS : 6469 – 1980 


30 . CM / L - 1242231 

1983 - 10 - 20 


83 - 11 -01 


IS : 6177 - 1981 


84- 01 -31 Devidayal (Sales ) Pvt. Ltd , 

60 / A , GIDC Industrial Estate , Kalol (MS) 
(Off : Post Box No. 6219 , Tulsiram Gupta 
Mills Estate, Roay Road , Bombay -400010 ) 


31. CM / L - 1242332 

1983- 10 - 24 


83 - 11 -01 


IS : 4654 – 1974 


32 . CM / L - 1242433 

1983- 10 - 24 


83- 11- 01 


84 - 10 - 31 Asoka Paraffins Pvt. Ltd ., Panamkadu , 

Ramapuram , P . O . Via Tada , Sullurupetta 
Talug, Nellore Distt . ( A . P . ) 
(Off : Narasinguraopel, Gudur, Nellore 

Distt , ( Andhra Pradesh ) 
84 - 10 - 31 SeethalakshmiMatch Industries , 67 , 

Tharagan Thottam Street, 

Thiruthangal- 626130 (TN ) 
84- 10 - 15 Golden Sports , WX 53 , Basti Nav , 

Jallandhar - 144002 (Punjab ) 
81- 10 -15 

- do 


IS : 2653 – 1980 


33 . CM / L - 1242534 

1983 - 10 - 03 


83- 10 - 16 


IS : 417 (Pt III) - -1974 


34 . CM / L - 1242635 

1983 - 10 - 03 


83- 10 - 16 


IS : 417(Pt II) — 1974 


- 


- - - - - 


- - - 
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- 


- - - 


- 


(3) 


(4) 


83 -10 - 16 


IS : 417 (Pt III)1974 


35 . CM / L - 1242736 

1983 - 10 - 03 
36 . CM /L - 1242837 

1983 - 10 - 03 
37 . CM / L - 1242938 

1983- 10 - 20 


84 - 10 - 15 Bhazada & Sons . S - 6 , Industrial Area , 

Jalandhar- 144004 (Punjab ) 
84- 10 -15 

- do 


83- 10- 16 


IS : 417(Pt II) — 1974 


83 -11 -01 


-do 


38 . CM /L - 1243031 

1983 -10 -20 
39 . CM /L - 1243132 

1983 - 10 - 2 


83- 10 -01 


83 -11- 01 


40 . CM /L - 1243233 

1983 - 10 - 25 
41 . CM / L - 1243334 

1983 -10 -25 


-do 


42 . CM /L - 1243435 

1983 - 10 - 26 


83 -07 -01 


83 -11 -01 


43 . CM /L - 1243536 

1983 - 10 - 25 
44 . CM /L - 1243637 

1984 - 03 -01 


83 - 11- 16 


85-11- 16 


841-15 


83 - 11 -16 


45 . CM / L - 1243738 

1983 - 10 - 17 


-do 


• CM , L - 1243839 

1983 - 10 -25 
47 . CM / L - 1243940 

1983 - 10 - 15 


- do 


- do 


84- 10 - 31 Suri & Naty , Supreme House, 58 /2 , IS : 4246 - 1978 

Subramanyapura Road , Bangalore -560061 

(Mysore ) 
-do- Nahan Foundry Ltd ., Nahap -173001 (HP) IS : 1520 – 1980 & 

IS ; 325.- - 1978 
84 -09- 30 Saab Knitters, B - 1, 1016 /D , 

IS : 458 - 1968 
Bindraban Road , Zandu Chowk , 
Clyil Linos , Ludhiana -141001 

( Punjab ) 
84 - 10 - 31 Romer & Co (India ), C -2 , Industrial Estate IS : 1333 – 1978 

Talkatora , Lucknow -226011 (UP) 
-do Savloy Products P . Ltd , 18 /1 , 

IS : 4246 - - 1978 
Mathura Road , Faridabad - 121002 
(Off : 3 Anarkali Bazar , 

Prgati Maidan , New Delhi-1 ) 
84 - 06 - 30 International Industries, 221, Quay Strect, IS : 4510 – 1978 

Reay Road , Bombay - 400010 
(Off : 10 Bombay Timber Market, 
Signal Hill Avenue, Roay Road , 

Bombay -400010 ) 
84 -10 - 31 Aquolac Paints , 70 Najafgarh Road , IS : 2645 – 1975 

New Delhi- 110015 
84 - 11 - 15 Shantha Electrical Industries , C -16 , IS : 1534 (Pt. 1) — 1977 

Industrial Estate , Yeyyedi, 

Mangalore- 575008 
84- 11 -15 Swastik Engg Works, P . O . Bahadurpur, IS : 398 (Pt I) 1976 

Sabour Road , Bhagalpur 
-do- Perlyar Plywoods, Mudickal P. O ., IS : 10 (Pt II) — 1974 

Perumbavoor 
Southern Engineering Industries , 343 , IS : 9079 — 1979 
Avanashi Road , Coimbatore -641037 
(Off : Lakshmi Building , 442. Pullakulam 
Road , Coimbatore -641037 ) 
Jamson Industries ( India ) 5172 , 

IS : 2243 - 1971 
Gobind Nagar , Sultanwind Road , 
Amritsar (Punjab ) 
R . B - Commercial Corpn ,, 84 Vijaykarwadi IS : 2208 — 1962 
G . B . Road , Malad , Bombay -400064 
The Indian Tool Mfrs , Ltd ., 62-63 , MIDC IS : 5919 – 1970 
Industrial Estate , Satpur, Nasik 422007 
(Off : 101 Sion Road , Bombay - 400022 ) 
Kouveaji Dvshi & Co, Pvt. Ltd . 

IS : 4308 — 1967 
105 / 106 , Arun Chambers, Tardeo Road , 
Bombay -400034 
Brooks Cable Works, Plot No. 67, IS : 2465 – 1969 
JI Phase , MIDC Off Mahakali Caves Road , 
Marol Andheri (Fast ), Bombay - 400093 
G . G . Dandekar Machine Works Ltd . , IS : 9555 - 1980 
Dandekar Wadi, Bhiwandi- 421302 
Distt. Thane (Maharashtra State ) 
Guest Koen William Ltd . 

IS : 1364 - 1967 
(Bolts & Nuts Division ) 

97, Andul Road , Howrah - 711103 
84 - 11 - 15 Volrho Limited , Patancheru - 502319 IS : 8960 --- 1978 

Medak Distt (AP ) 

(Off : 115 , Park Lanc , Secunderabad - 500003 ) 
84 - 10 - 31 International Industries , 221 , 

IS : 8462 - 1977 
Quay Street , Reay Road , Bombay - 400010 
(Off : 10 Bombay Timber Maket , 
Signal Hill Avenue , Reay Road , 
Bombay-400010 ) 


48. CM / L - 1244033 

1983 - 10 -25 


49 . CM / L - 1244134 

1983 - 10 -25 
50 . VM / L - 1244235 

1983 - 10 - 25 


51, CM / L -1244336 

1983 - 10 - 25 


52 . CM / L - 1244437 

1983 -10 -25 


53 . CM / L - 1244538 

1983 - 10 -20 


54 , CM / L - 1244639 

1983 - 10 - 25 


83 - 11- 16 


55. CM / L - 1244740 

1983 - 10 - 26 


83- 11 -01 


56 . CM / L - 1244841 

1983 - 10 - 27 


. 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


LJS - ve 


(1) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


(6 ) 


83 - 11- 16 


IS : 8028 - - 1976 


57. CM / L - 1244942 

1983 - 10 - 26 


- do 


IS : 3903 --- 1975 


58 . CM / L - 1245035 

1983 - 10 - 27 


84- 11 - 15 The Scientific Insecticides Company , 

136 /2A & 2B , Pudukattai Road , 

Gundur Village , Trichy -620007 
- do Mico Farm Chemicals Ltd ., Mettur Dam , 

R - S -636402 Salem Distt 
(Off : 165 Thambu Chetty Street, 

Lotus Court , Madras) 
84 - 10 - 31 Jain Motal Compononts , 16 - B ( II) 

Heavy Industrial Aroa , Jodhpur- 342003 
84 - 11- 15 Malde Capacitors Mfg , Co , W -36 MIDC , 

Phase II, Manpada Road , 
Bombiyli-421204 ( East) Distt, Thana 


83- 11- 01 


IS : 3317 — 1965 


1 . 


59 . CM / L - 1245136 

1983- 10 - 27 
60 . CM / L - 1245237 

1983 - 10 - 25 


83 -11- 16 


( S : 2834 – 1964 


- do 


-do 


61. CM /L -1245338 

1983 - 10 - 28 


Tamunadu Steels, Enkunagar, 
Arrakkonam - 631004 


IS : 1786 - - 1979 


dn 


62. CM /L - 1245439 

1983 - 10 - 28 
63. CM /L - 1245540 

1983 - 10 - 28 


do 


83- 11- 16 


64 . CM /L - 1245641 

1983 - 10 - 31 


83 - 11 -01 


65 . CM / L - 1245742 

1983 - 10 - 31 


-do - A . K .G . Industries , B .B . Chatterjeo Road , IS : 2148 – 1968 

Calcutta - 700042 
do Yash Enginders, G - 33 , MIDC Satpur , IS : 2834 – 1964 

Nasik 422007 
84 - 11- 15 Bharat Pulverising Mills P . Ltd . 

IS : 9362 - - 1980 
Andheri Kurla Road , Chakala , Andheri East 
Bombay -400093 
(Off : Shriniketan , 14 , Qucons Road , 

Bombay - 400020 ) 
84 - 10 - 31 Yemcovce Metal Industries , Govt . 

IS : 3312 – 1974 
Indl. Estate , Ettumanoor, 

Distt . Kottayam , Kerala 
-do Heoma Pesticidos, Bijrol Roud 

IS : 561 - - 1978 
(Near Railway Crossing ) Baraut-250611 

Distt Mecrut (UP) 
84 -11- 15 Kanora Chemicals Industries , 

IS : 2580. - - 1982 
(Unit : Ludlow Juto Mills ) 
Changail , Distt . Howrah 

(Off : 16 - A , Brabourno Road , Calcutta - 700001 ) 
- do Sterling Pesticides , D -3, Developed Plots , S : 8028 — 1976 

Industrial Estate, Thunakhudi, 
Tiruchirapalli 620015 
(Off : PB. No. 468 , 86 

Chunnambubhra Street, Tiruchirapalli-62008) 
- - - - 

[No . CMD /13:11] 


66 . CM / L - 1245843 

1983 - 10 - 31 


-do 


83 - 11 - 16 


67. CM / L - 1245944 

1983 - 10 - 31 


-do 


68. CN /L -1246037 

1983- 10 - 31 


- 


- 


- - - 


- - - - -- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


12. 


13 . 


14 . 


- - 


- - - 


- 


Te fuit , 1986 - 08- 29 
FT . FL 3326 – 1784 HH4 H iru toate art4 FFT ( TOTT 
for ) forfra 1955 i fuftus 8 gufifiruh ( 1) Hr 
भारतीय मानक संस्था दाग अधिसूचित किया जाता है कि जिन 288 
लाइसेंसों के म्यौरे नीचे अनुमुखी में दिए गए हैं , उनका सितम्बर 1985 
में नवीकरण किया गया है । 

अनुसूची 
क्रम संख्या सीएम/एल संग्या 

# 9 : 16 
(2 ) 

(3 ) 
- - - - - - - - - -- - - 
0000101 

1986 -08 - 31 
0009624 

1986 -09 - 30 
0040315 

1986 -08 -31 
0061620 

1986 - 09 - 30 
0076538 

1986 - 08 - 31 
0100812 

1986 - 09 - 15 
0115017 

1986 -07 - 30 
0121820 

1986 -09- 15 
0153827 

1986 -09- 30 
10 . 0146533 

1986 -09 -31 
11 . 0165335 

1986 -05- 15 


0 


0166337 
0179245 
0207622 
0211922 
0214726 
0225933 
0230724 
0238336 
0238437 
0240626 
0245535 
0247135 
0258645 
0258746 
0259950 
0262434 
0262636 
0265844 
0280636 
0287955 
0313223 
0317130 


1986 -03-31 
1986 -09 - 30 
1986 - 09 - 15 
1986 -08 -31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 15 
1986 -08 - 31 
1986 - 08 -31 
1986 -08 -31 
1986 - 09 -15 
1986 -09 -15 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -05 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 - 09 - 30 
1986 - 09 - 15 
1986 -08-31 
1986 - 08 - 15 
1986 -09- 30 


-acidrooo 
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- 


- 


- - 


- 


- 


(3) 
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VINI 


34 , 


35 . 


100 . 
101. 
102. 
103. 
104 . 
105. 


37. 
38 . 


106 . 


t 


$ 5 . 


107. 
108 . 
109 . 
110 . 
111 . 
112 . 
113 , 
114 , 
115 . 
116 . 
117 . 
118 . 
119 . 
120 . 
121. 
122 . 
123 . 
124 , 
125 . 
126 . 
127 . 
128 . 
129. 
1 .30 . 
131 . 
132 . 
133 . 
1,34 . 


36 


0324834 
0332126 
0333532 
0333534 
0351433 
0355946 
0357647 
0357748 
0359348 
0360636 
0360137 
0368147 
0378453 
0380541 
0381341 
0390039 
0372952 
0394350 
0404024 
0412326 
0418257 
0421529 
0421630 
0450126 
0450536 
0450637 
0457146 
0458653 
0458754 
0459049 
0459756 
0461440 
0462745 
0463343 
0463444 
0463545 
0463646 
0463747 
0463949 
0464012 
0464143 
0467997 
0468454 
0470845 
0471544 
0482044 
0507034 
0517441 
0521432 
0530837 
0533540 
0535443 
0541539 
0547147 
0548654 
0549050 
0549555 
0549656 
0554043 
0557958 
0564753 
0676850 
0631641 
0634647 
0635245 
0635952 


57 


1985 - 12 - 15 
1986 - 08 - 15 
1986 - 08 - 31 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 30 
1986 - 09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 - 09 - 15 
1986 - 09 -15 
1986 - 09 - 15 
1986 - 09 - 30 
1986 - 08 -31 
1986 -05 -31 
1986 - 08 - 31 
1986 -07- 31 
1986 - 09 - 30 
1986 -09 - 15 
1986-09 - 30 
1986 - 09 - 30 
1986 -07 - 31 
1986 -08 -51 
1986 -08 -31 
1986 - 09 - 15 
1986 - 08 -31 
1986 - 03 - 31 
1986 - 08 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 - 09- 15 
1986 - 09 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 30 
1986 -09 - 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 -09-15 
1986 -09 -15 
1986 -09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -03-31 
1986 -09 - 30 
1986 -09- 30 
1986 -09 - 30 
1986 - 08 - 30 
1986 - 08 -31 
1986 -09 - 15 
1986 -05 - 31 
1986 -08 - 31 
1986 -08 -31 
1986 - 08 -31 
1986 -07- 31 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 - 08 -15 
1986 -08 - 31 
1786 -09 - 30 
1986 - 07 -31 
1986 -06 - 30 
1986 - 07 - 31 
1986 - 05- 31 
1986 -08- 15 
1986 - 08 -31 
1986 -08 - 31 


0638150 
0638756 
0638958 
0639495 
0639657 
0641846 
0642747 
0643547 
0643648 
0668159 
068155 $ 
0696568 
0697166 
0708044 
0716245 
0717752 
0730441 
0748561 
0755154 
0770251 
0776667 
0776768 
0777568 
0782965 
0784161 
0764565 
079 .) 156 
0795065 
0795772 
0796370 
0797574 
0797675 
0808250 
0813445 
0813546 
0813647 
0813748 
0814447 
0814548 
0821646 
0831346 
0834352 
0867064 
0867165 
0670568 
0888779 
0889175 
0890665 
0890766 
0891465 
0898873 
0894572 
0896172 
0896475 
0898176 
0898378 
0904246 
0910342 
0912952 
0932756 
0948973 
0960559 
0970562 
0971160 
0975774 


198 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 31 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09- 30 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 15 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 30 
1986 -09 - 15 
1986 -07- 31 
1986 - 03 - 31 
1986 -08 -31 
1986 -08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 - 02- 28 
1986 -01-30 
1986 -05 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 -06 - 30 
1986 -07- 15 
1986 -07 - 15 
1986 -08 - 15 
1986 -08 - 31 
1986 - 08 -31 
1986 -09 - 15 
1987 -01 - 31 
1986 -01 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 -31 
1986 -08 -31 
1986 -08 -31 
1986 -08 -31 
1986 -08 -31 
1986 -08 - 31 
1986 -09 - 30 
1986 -01 -15 
1986 -01 -31 
1986 -04 -30 
1986 - 04 -30 
1986 - 06 - 15 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 -31 
1986 - 08 -31 
1986 -08 - 31 
1986 -08 -31 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -08 -31 
1986 - 09 - 30 
1986 -09- 30 
1986 - 10 - 15 
1986 - 10 -31 
1986 -11 - 15 
1986 - 08 -31 
1986 -03- 15 
1986 -09 - 15 
1986 -05- 31 
1985 -05 - 31 
1986 -06 - 15 


135 . 


136 . 
137 . 
138 . 
139 . 
140 . 
141. 
142 . 
143 . 
144 . 
145. 
146 . 
147 . 
148 . 
149 . 
150 . 
151 . 
152 
153 
154 . 
155 . 
156 . 
157 . 
158 . 
159 . 
160 . 
161. 
162 
163. 


Ut 


96 . 


97 . 
98 . 
99 . 


164 . 


WWII - UT 3 ( ii ) ] 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


165 . 
166 . 
167. 
168 . 
169. 
170 , 
171 . 
172 . 
173 . 
174 . 
175 . 
176 . 
177 . 
178 . 
179 . 
180 . 
181 . 
182 
183. 
184 . 
185 . 
186 . 
187 . 
188 . 
189 . 
190 . 
191. 
192 . 
193 . 
194 . 
195 . 
196 . 
197 
198 , 
199 . 
200 . 
201 . 
202 . 
203 . 
204 . 
205 . 
206 . 
207 . 
208 . 
209. 


0976372 
0979075 
0980363 
0986375 
0986476 
0986779 
0987579 
0988278 
0898379 
0992067 
0992168 
0992471 
0992572 
0993675 
1001714 
1022419 
1026124 
1026427 
1039840 
1940825 
1042324 
1045835 
1067441 
1070329 
1072636 
1088752 
1089653 
1097349 
1097652 
1100817 
1104017 
1105625 
110 $ 726 
1107326 
1107832 
1108328 
1109126 
1109330 
1109431 
1110820 
1111216 
1111817 
1112216 
1112521 
1113927 
1115527 
1115828 
1117531 
11.71522 
1131424 
1144332 
1187653 
1207633 
1210016 
1220019 
1220420 
1222528 
1224956 
1226031 
1226132 
1226728 
1 227235 
1227740 
1228338 
1229643 


ATTA TT 1749 . fheit 27 , 1986/MTY2H 5 , 1908 

3845 
- - = " - - - - -- - - - 

- - - - - - - 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3 

2 
- - - - 

- - - 
1986 -06 - 30 230 . 1230022 

1986 -08 - 31 
1986 -07-15 231 , 1270830 

1986 -08 - 31 
1986 - 07- 15 232 1230931 

1986 -08 - 31 
1986 -02 - 15 233. 1231428 

1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 15 234 . 1231830 

1986 -09 - 15 
1986 -08 - 15 235. 1232127 

1986 -09 - 15 
1986 -08 - 15 236 . 1232228 

1986 - 08 - 15 
1986 - 08 - 31 237 . 1232329 

1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 31 238 . 1232430 

1986 - 08 - 31 
1986 -09- 15 239 . 1232531 

1986 -08 -31 
1986 -09- 19 240 . 1 232632 

1986 -09 - 15 
1986 - 09 - 15 241. 1233432 

1986 -09 - 15 
1986 -09- 15 242 . 1233634 

1986 -09 - 15 
1986 - 09 -15 243, 1234131 

1986 -09 - 15 
1986 - 10 - 15 244 . 1214212 

1986 -09 - 15 
1986 - 12 -31 245 . 1234535 

1986 -09- 15 
1986 - 01 - 15 246 . 1234737 

1986 -09 -15 
1986 -01 - 15 247 . 1234838 

1986 -08 -31 
1986 - 02 - 28 248 . 3239545 

1986 -09 - 30 
1986 -09 - 15 249 . 1268754 

1986 -01- 31 
1986 -09 - 30 250 . 1 273545 

1986 - 02 - 15 
1986 - 10 -15 251. 1286958 

1986 - 03 - 15 
1986 -04 - 15 252 . 1290646 

1986 -03 - 15 . 
1986 - 10 - 15 253 , 1293046 

1986 - 03 - 31 
1986 -08 - 31 254 . 1293349 

1986 - 03 - 31 
255 . 
1986 -08 - 31 1310020 

1986 -05 - 15 
1986 - 09 - 15 2 ,56 , 1315131 

1986 - 06 - 15 
1986 -07- 15 257 . 1322734 

1986 -07 - 15 
1986 - 07 - 15 258 . 1325130 

1986 -07- 15 
1986 -07 - 15 259 . 1323534 

1986 - 07 - 15 
1986 -08 - 15 260 . 1324132 

1986 - 07 - 15 
1986 -07 -31 261. 1.324940 

1986 -07 - 15 
1986 -07 - 31 262. 1327239 

1986 -07 - 31 
1986 -08 -15 263 . 1327845 

1986 -07 - 31 
1986 - 08 -31 264 . 1330531 

1986 -08 - 15 
1986 -08- 31 265 . 1332030 

1986 -08 - 15 
1986-48 - 31 206 . 1333537 

1986 - 08 - 15 
267 . 1333739 
1986 - ( 8 - 31 

1986 -08 - 31 
1986 -08 - 31 268 . 13351 37 

1986 - 08 - 31 
269 . 1335743 
1986 - 08 - 31 

1980 -08 -31 
1986 -08- 31 270 . 1336240 

1986 -08- 31 
1986 -08 - 31 271 , 1330947 

1986 -08 -31 
1986 - 09- 15 272 , 1337141 

1986 - 10 - 31 
1986 - 08 - 31 273 . 1337343 

1986 - 08 -31 
1986 -08 - 31 274 . 1337444 

1986 - 08 - 31 
1338143 

275 . 
1986 - 09 - 15 

1986 - 08 -31 
276 . 1339147 
1986 - 08 -31 

1986 -09 -15 
277 , 1339852 
1986 - 08 - 15 

1986 - 09 -15 
1340029 
1985-10 - 15 

1986 - 09 - 15 
1340332 
1985 - 11 - 30 279 . 

1986 -09 -15 
1985 -12 -31 280 . 1 340837 

1986 - 09 - 15 
281. 1340058 
1986 -05 - 31 

1986 - 09 - 15 
282 . 1341435 
1986 - 08 - 31 

1986 - 09 -15 
1341738 
1986 -06 - 30 28? 

1986 -09 -15 
284 . 1342336 
1986 -08 -15 

1986 - 09 - 30 
1343338 
1986 -08 - 15 285 . 

1986 - 09 -15 
1986 -08 - 15 286 . 1343439 

1986 -09 -19 
1986 -08 - 15 287 . 1343540 

1986 -09- 30 
1986 -08 - 15 288 . 1340041 

1986 -09 - 30 
1986 -08 - 15 

# . 07 13 : 12 ] 
1986 -08- 15 

New Delhi, 1986 -08 -29 
1986 - 08 -31 
1986 - 08 - 30 

S . O . 3326 — lo pursuance of sub - regulation (1 ) of Regula 

tion 8 of the Indian Standards Institution (Certification 
1986 -08 - 31 

Marks ) Regulation 1955 , s amended froni time to time, 
1986 - 08 - 31 

the Indin Standards Institution , herchy , notifies that 288 


لالا 
{ 


210 . 


278 , 


211 . 
212 . 
213 . 
214 . 
215 . 
216 . 
217. 
218 . 


219 , 


220 . 


221 . 


222 . 
723 . 
224 . 
225 . 


- 


- 


- 


- - - 


- 


226 . 


227 . 


228 . 
229 . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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[PART II — Sec . 3 (ii) ] 


(1 ) 


(2 ) 


licences , particulars of which are given in the following 
Schedule , have been renewed during the month of September 
1985 . 


-- - 


- - 


- - - 


60 . 


SCHEDULE 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


SI. 


CM / L 
No . 


Valid 
upίο 


No . 


(2) 


1 


77 . 


78 . 
79 . 


30 . 


XI 


14 . 
15 . 
16 . 


17. 


8 .3 . 
84 . 
85 . 


18 


86 . 


87 . 


88 . 


14 . 


26 . 


0457146 
0458653 
0458754 
0459049 
0459756 
0461440 
0462745 
0463343 
0463444 
0463545 
046 .3646 
0463747 
0463949 
0404042 
0464143 
0467957 
0468454 
0470845 
0471544 
0482044 
0507034 
0517441 
0521432 
0530837 
0533540 
0535443 
0541539 
0547147 
0548654 
0549050 
0549555 
0549656 
0554043 
0557958 
0564753 
0626850 
0631641 
0634647 
0635245 
0635952 
0638150 
0638756 
0638958 
0639455 
0639657 
0641846 
0642747 
0643547 
0643648 
0668159 
0681555 
0696568 
0697166 
0708044 
0716245 
0717752 
0730441 
0748561 
0735154 
0770251 
0776667 
0776768 
0777568 
0782965 
0784161 
0784565 


0000101 
0009624 
0040315 
0061020 
0076538 
0100812 
0115017 
0121820 
0133827 
0146533 
0163335 
0166337 
0179245 
0207022 
0211922 
0214726 
0225933 
0230724 
0238336 
0238437 
0240626 
0245535 
0247135 
0258645 
0258746 
0259950 
0262434 
0262636 
0265844 
0280638 
0287955 
0313223 
0317130 
0324834 
0332126 
0333532 
0335536 
0351433 
0355946 
0357647 
0357748 
0359348 
0360636 
0360737 
0368147 
0378453 
0380541 
0381341 
0390039 
0392952 
0394350 
0404024 
0412326 
- 0418237 
0421529 
0421630 
0430126 
0450536 
0450637 


27 . 


1986 -08 -15 
1986 - 09- 15 
1986 -09 - 15 
1986 -08- 31 
1986 -08 - 31 
1986 -09- 30 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 - 09 - 15 
1986 - 03 - 31 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 30 
1986 -08 - 31 
1986 -08 - 31 
1986 -09 - 15 
1986 - 05 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1086 -08 - 31 
1986 -07 - 31 
1986 - 09- 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 - 08 - 15 
1986 -08 - 31 
1986 - 09 - 30 
1986 -07 - 31 
1986 - 06 - 30 
1986 - 07 - 31 
1986 - 05 - 31 
1986 -08 - 15 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 - 09 - 30 
1986 - 09 - 30 
1986 -09 -30 
1986 -09 - 0) 
1986 -09 - 15 
1986 -08 -31 
1986 -09 - 30 
1986 -09 - 15 
1986 - 07 -31 
1986 - 08 -31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -02 -28 
1986 - 04 - 30 
1986 - 05 -31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 - 06 - 30 
1986 - 07- 15 
1986 - 07 - 15 


1986 -08- 31 
1986 -09 -30 
1986 - 08 - 31 
1986 -09 - 30 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09 -30 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 30 
1986 -08 - 31 
1986 - 05 - 15 
1986 - 08 - 31 
1986 -09- 30 
1986 - 09 - 15 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 - 15 
1986 -08- 31 
1986 -08 - 11 
1986 -08 - 31 
1986 -09 - 15 
1986 -09- ) 5 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 - 05 -31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09- 30 
1986 - 09 - 15 
1986 -08 - 31 
1986 - 08 - 15 
1986 -09 - 30 
1986 -12 - 15 
1986 -08 - 15 
1986 -08 - 31 
1986 - 09 - 15 
1986 -09- 30 
1986 -09- 30 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 -09 - 15 
1986 - 09 - 15 
1986 -09- 15 
1986 -09 - 30 
1986 -08 -31 
1986 -05 - 31 
1986 -08 - 31 
1986 -07 - 31 
1986 - 09 - 30 
1986 - 09 -15 
1985 - 09- 30 
1986 -09 - 30 
1986 - 07- 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08 -31 
1986 -09- 15 
1986 -08 - 31 
1986 -08 - 31 


96 . 


97 . 


98 . 


34 . 


35 . 


36 . 


37 . 


99 . 
100 . 
101 , 
102 . 
103. 
104 . 
105. 
106 . 
107 . 
108, 
109 . 
110 . 
111 . 
112 . 
113 . 
114 . 
115 . 
116 . 
117. 
118 . 
119 . 
120 . 
121 . 
122 , 


53 . 


54 . 


123 . 


124 . 


125 . 


, - 


- 


- 


- 


- 


- 


[im II - R 3( i) ] 
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- - - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - 


- 


لا 
لالا 


209. 


126 . 
127 , 
128 . 
19 , 
130 
131 
12 
133 . 
134 
135 . 
136 . 
137 . 
138, 

139 . 
140 . 

141. 
142 , 
143 . 
14, 
145 , 
146. 
147. 
148 . 
149 , 
150 , 
151 . 
12. 
153 . 
14. 
155 . 
156 . 
157 , 
138 , 
19, 
160 . 
161 . 
162 
13. 
164 , 
165 . 
166 . 
17, 
168 , 
169 . 
170 , 
171 . 
172. 
173 . 
174 . 


0790156 
07050W 
0795772 
0796370 
0797574 
0797675 
( 1808250 
( 0813445 
081356 
031347 
0813748 
08147 
0814548 
0321646 
0831346 
0834352 
0867064 
0867165 
0870538 
0888779 
0889175 
0390665 
0890765 
0891465 
0893873 
0894372 
086172 
086475 
0898176 
098378 
090426 
0910343 
0912952 
093276 
0948973 
06059 
0570562 
0971160 
0975774 
976372 
97075 
0980363 

986375 
0986476 
0986779 
098779 
0988278 
0988379 
092067 
0992168 
0992471 
092572 
0993673 
1001714 
1022419 
1026124 
102427 
1039840 
11040815 
1042324 
1045835 
106741 
1070329 
1072636 
1088752 
1089653 
1097349 


TH打了9 : OTHIN 27 , 1980/ 18 

一一 - 一一 - 一一一 . 一 

( 1 ) 
1986 -08 -15 

193 . 
1986-03- 31 

194. 
1986- 08 - 31 

195 . 
1986 - 09-15 196 . 
1987 - 01 - 31 

197, 
1987 -01- 31 

198 
1986 - 08 -31 

19. 
1986-08-31 

200 、 
1986- 08- 31 

201 , 
1986 - 08 -31 

202 . 
1986 - 08-31 

203. 
1986-08-31 

204. 
1986 -08-31 

205 . 
1986- 09-30 

206. 
1986- 01 -15 

207. 
1986 -01 -31 

208 , 
1986 -04-30 
1986 -04- 30 

210 . 
1986- 06 -13 

211. 
1986 -08-31 

212 . 
1986.08. 31 

213. 
1986 - 08 -31 

214. 
1986-08- 31 

215 . 
1986 - 08 - 31 

216 . 
1986 -09- 15 

217, 
1986-09-13 

218 . 
1986-09-15 

219. 
1986- 08 - 31 

220 . 
19609 . 30 

221 . 
1986- 09 -30 

222 , 
1985-10 -15 

223. 
1985-10-31 

224 , 
1986-11-15 

225 . 
1986- 08 - 31 

226. 
1986-03-13 

27 , 
1966- 9 -15 

226 , 
1986 . 05 .31 

229 , 
1986 - 05 - 31 
1986-06-15 
1986 - 06 -30 
1986-07-15 

233 . 
1986-07-15 

24. 
1986-08- 15 

235 , 
1986 - 08 -15 

236 . 
1986 - 08 - 15 

237 . 
1986 - 08 -15 

238 . 
1986-08- 31 

240 . 
1986-08-31 

241 . 
1986 - 09-15 

242 . 
1986-09-15 

243 . 
1986 -09-15 

24 , 
19609-15 

24 . 
19609 -15 

26 , 
1986 -10-15 

247 , 
1985- 12 - 31 

248 . 
1986-01-15 

249. 
1986 -01-15 

250 . 
1986- 02 - 28 

231 . 
1986-03-15 

22. 
1986-09-30 
1986 -10-15 
1986- 415 

155. 
1986-10-15 

26 . 
1986 -03- 31 

257 . 
1986 - 03 - 31 

258 . 
1986 -09-15 
1986 -07-15 

259 . 
260 , 


1097652 
110817 
1104017 
1105625 
1105726 
110736 
1107937 
1108328 
1109128 
1109330 
110943] 
1110820 
1111216 
1111317 
1112218 
1112521 
1113927 
1115327 
1115628 
111731 
1121522 
1131424 
1144332 
1187653 
1207633 
1210016 
1220019 
1220120 
1222528 
1224936 
1226031 
1226132 
1226738 
1227235 
122770 
1228338 
122943 
1230022 
1230330 
1230931 
1231428 
1231630 
1232127 
1232228 
1232329 
123240 
1232531 
1232532 
1233432 
1233634 
1234131 
1234232 
1234535 
1234737 
1234838 
1239545 
1368754 
1273543 
1286958 
129066 
129306 
1293349 
1310020 
131511 
122734 
1323120 
1323434 
1324132 


( 3 ) 
1986- 07 -15 
1986- 07- 15 
1986-08-15 
1986- 07- 31 
1986- 07 - 31 
1986-08-15 
1986- 08 -31 
1986-08- 31 
1986 - 08 -31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08- 31 
1986- 08 -31 
1986 -08 -31 
1986-09-15 
1986 - 08 - 31 
1986-08 - 31 
1986 - 09 -15 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 -15 
1985 -10-15 
1985 - 11 - 30 
1985-12-31 
1986-05-31 
1986 -08- 31 
1986- 06 -30 
1986-08-15 
1986-08-15 
1986- 08-15 
1986 - 08-15 
1986 -08-15 
1986 -08-15 
1986 - 08 -13 
1986-08- 31 
1986 - 6 - 30 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986-08-31 
1986 -08-31 
19608-31 
1986 - 09-13 
196 .09-15 
1986 - 09 -15 
1986-08-31 
196 -08- 31 
1986 -08- 31 
1986- 09 -15 
1986-09-15 
198609 . 15 . 
1986 -09-13 
1986 - 09 -15 
1986-09-15 
1986 - 09 -15 
1986 - 08 -31 
1986- 09 -30 
1986 - 01 -31 
1986 - 02 -15 
1986 - 03 -15 
1986 -03-15 
1986- 03 -31 
1986 - 03 -31 
196-05-15 
1986- 06-15 
1986 -07-15 
1986- 07-15 
1986 - 07 -15 
1986- 07 -15 


230 , 
231 . 
232 . 


239 , 


175 . 


176. 
177. 
178 . 
179. 
10. 
181 . 
182 . 
183 . 
184 . 
185 . 
186 . 
187 , 
188 , 
189 . 
190 . 
191 . 
192 . 


253 . 
24 , 
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- - 


- - - - - - - -- - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- . 


276 . 
277. 
278 . 
279. 
280 . 
281 . 


282 , 


261 . 
262 . 
263 . 
264 . 
265. 
266 . 
267 . 
268 . 
269 , 
270 . 
271 , 
272 . 
273 . 
274 . 
775 . 


1324910 
1327239 
1327854 
1330531 
1333030 
1333537 
1333739 
J335137 
1335743 
1336240 
1336947 
1337141 
1337343 
1337444 
1338143 


1986 .07-15 
1986 - 07 - 31 
1986 -07 - 31 
1986 -08 -15 
1986 -08-15 
1986- 08- 15 
1986 -08- 31 
1986 -08 - 31 
1986 -08- 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 - 10 - 31 
1986 - 08 - 31 
1986 -08-31 
1986 - 08 - 31 


1339347 
1339852 
1340029 
1340332 
1340837 
1340938 
1341435 
1341738 
1342336 
1343338 
1343439 
1341540 
1346041 


1986 - 09 -15 
1986 - 09 -15 
1986 - 09 - 15 
1986- 09 -15 
1986 -09- 15 
1986 -09-15 
1986- 09 -15 
1986 - 09 -15 
1986- 09 - 30 
1986 -09- 15 
1986 - 09 - 15 
1986- 09 - 30 
1986 - 09- 30 


283. 
284. 
285 . 
286 . 
787. 
288 . 
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- - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- - 


नई दिल्ली , 1986-08 -28 


फा . ग्रा , 3327:- -. तात्कालिक नागरिक पूर्ति मंत्रालय ( भारतीय मानक संस्था ) की अधिसूचना संख्या एम , ओ . 1434 दिनांक 1982- 03- 18 जो 
भारत के राजपत्र भाग II - - खंड 3 उपखंड ( ii ) में दिनांक 1982- 04- 10 को प्रकाशित हुई थी , का यांशिक संशोधन मारते हुए भारतीय मानक संस्था 
एतद द्वारा अधिसूचित करती है कि इस्पात नलियों के मामक चिन्ह के डिजाइन में संशोधन कर दिया गया है । मानक चिन्ह ( नों ) के संशोधित 
रिजाइन शामिदक विवरण तथा तत्संबंधी भारतीय मानक के शीर्षक सहित (नीचे) अनुसूची में दिए गए है । 

ये मानक पिम्ह भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) अधिनियम 1952 और उसके अधीन बने नियमों तथा विनियमों के निमित 1985 - 02-01 
से लागू होंगे । 


प्रमुसूची 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम सं . 


उत्पाद उसाद की श्रेणी 


मानक चिन्ह का 
मिजाइन 


तत्संबंधी भारतीय मानक की संख्या मानक चिन्ह के डिजाइन का शाबिक 
और शीर्षक 

विवरण 


- - --- - - ( 3 ) 


- 


- 


- 


( 2 ) 


30 


- - - - - - 


_ 


- 


- 


_ _ 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


. . - - - - - 


- 


HIHI 


पत्ती वाहक माइलरों के लिए IS : 9295- 1983 पत्ती याहक 
इस्पात की मलियां 

प्राइडलरों के लिए इस्पात की 
नलियों की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 


( 5) 
भारतीय मानक संस्था मा मोनोग्राम 
जिसमें स्तम्म ( 2 ) में दिखाई 
गई निश्चित शैली और परस्पर 
सम्बद्ध अनुपात में ISI प्रभर 
बनाए गए हैं, डिजाइन में दिखाए 
गए अनुसार मोनोग्राम के ऊपर 
भारतीय मानक की संख्या औ र 
उपकी भाग संख्या अंकित है 
और मोनोग्राम के नीचे तत्सबंधी 
ग्रांड पर अंकित है । 


HITS 


RI 


PISO 


[सं . सी एम डी /13 : 9 ] 
बी . एन . सिंह , अपर महानिदेशक 


New Delhi , 1986 -08 - 28 


S . O . 3327 - In supersession of the then Ministry of Civil Supplies (Indian Standards Institution ) notification number S . O , 1434 
dated 1982 - 03 -18 published in the Gazette of India , Part - II , Section - 3 , Sub -section (ii ) dated 1982- 04- 10 , the Indian Standards 
Institution , hereby notifles that the design of the Standard Mark for Steel Tubes has been revise ] . The revised dzsigns of the Stan 
dard Mark ( s ) together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of th , dosizas are given in tis follo : ving 
Schedule. 


माग II -423( ii ) ] 


भारत का राजपत : सितम्बर 27 , 1988/ माश्विन 5 , 1908 
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(5) 


Those Standard Mark(s ) for the purpose of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Act , 1952 and the Rules 
and Regulations framed thereunder , shall come into force with effect from 1985- 02-01 ; 

SCHEDULE 
Sl. Design of the Product/ Class of Product No. & Title of the Relevant Indian Verval Description of the Dosiga of 
No. Standard Mark 

Standard 

the Standard Mark 
(1 ) 

Steel tubes for idlers Is : 9295-1983 Specification for stool Tho monograms of the Indian Stan 
for loaf convoyons tuboo for idlers for loaf conveyors dards Institution , consisting of 
( irst revision ) 

letters ISI , drawn in tho exact 
style and relative proportions as 
indicated in Col ( 2 ) ; the number 
of the Indian Standard being 
superscribed on the top sido and 
the relevant grande desigaation 
bolng subscribed under the bottom 
side of the mnnograms as indica 
tod in the designs. 


H 


सार 


Tato 


. 


टा 


. 


No . CMD/13 : १ 

B. N . SINGH, Addl. Director General 

मई विस्सी, 1986-08- 28 
का . बा . 3328:--- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के नियम 3 के उपविनियम 2 तपा विनियम 3 के उपविनियम ( 2) और ( 3 ) 
केपमुसार भारतीय मानक संस्था एतदद्वारा अधिसूचित किया बाता है कि जिन भारतीय मानकों के पोरे नीचे मनुसूची में दिए गए है वे 1983-08- 31 
को निर्धारित किए गए है : 


अनुसूची 


काम सं . निर्धारित भारतीय मानक की पर संख्या एवं शीर्षक 


अन्य विवरण 


नए भारतीय मानक द्वारा प्रतिक्रमित भारतीय 
मानक या मानकों , यदि कोई है, फी पसंख्या एवं 
सीम 


( 3 ) 


1983- 07- 31 को स्थापित 


1983- 01- 31 को स्पापित 


1. IS : 174 - 1983 सूची फ्माखोन की विशिष्ट IS : 174 - 1985 सूती फनालेन की विशिष्टि 
(पूसरा पुनरीमन ) 

( पुनरीक्षित ) 
2. IS : 182- 1983 माषरी की विशिष्टि 

IS : 182 - 1965 माजरी की विभिष्टि 
( सरा पुनरीक्षण ) 

(पुनरीक्षित ) 
3. IS : 948 - 1983 दमकल वाहिनी के प्रयोग के लिए IS : 948 - 1970 दमकल वाहिनी के प्रयोग के 
ए टाइप बासी पानी की गाड़ी की कार्यात्मक पकाएं लिए ए टाइप की पानी की गाड़ी की विशिष्टि 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
4. IS : 1200 ( माग 5 ) - 1985 भवन निर्माण एवं जी - IS : 1200 ( भाग 5 ) - 1972 भवन निर्माण एवं 

नियरी कार्यों की मापन विधियो : माय 3 फार्मवर्क इंजीनियरी कार्यों की मापन विधियाँ : भाग 5 
(वीसरा पुनरीक्षण ) 

फार्म वर्क 

( दूसरा पुनरीक्षण ) 
5. IS : 1367 ( भाग 13) -- 1983 सीवार इस्पात के IS : 1387 - 1987 बार वायकों की तकनीकी 

कीलकों की तकनीकी सप्लाई की सते : माम 13 पूसीपार सप्लाई पाते 
फीसकों पर गरम पाऊ फावार प्रलेप । 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुमरीक्षण ) 
779 GI / 86 - 8 
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( 2 ) 

( 3 ) 
6. IS : 1375 - 1981 काले सिक्के के पेंसिल की विशिष्टि IS : 1375- 1959 वाले सिक्के वाली पेंसिल की 1982- 09- 30 को स्थापित 
( पहला पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
7. IS : 1405 - 1982-1982 कम्ये लोहे के ममूने लेने की IS : 1405 - 1988 कम्ये लोहे के मभूमे लेने की 1982 - 12 - 31 को स्थापित 
पिधियां 

विधिर्या 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

(पहला पुनरीक्षण ) 
8. IS : 1448 ( पी : 20) - 1982 पैट्रोलियम और उसो IS : 1448 ( पी : 20 ) - 1960 पैट्रोलियम और 1982 - 11 - 30 को रूमापित 

उत्पादों की परीक्षण विधियो , : ( पी : 20 ) एबल उसके उत्पादों की परीक्षण विधियां : पी : 
उपकरण द्वारा फ्लैश प्वाइंट साप्त करना 

20 एकल उपकरण द्वारा पसैश प्वाइंट ज्ञात 
( पहला पुनरीक्षण ) 

करना 
9. IS : 1559 ( भाग I ) - 1982 लोह सिलिकान के IS : 1559- 1961 लोह मिश्र धातुओं के रासा- 1982- 03- 31 को स्थापित 

रासायनिक विश्लेषण की पद्धतियां : भाग 1 सिलिकान यनिक विश्लेषण की पसलियों 
ज्ञात करना 

( पहला पुनरीक्षण ) 
10. IS : 1550- ( भाग 2) - 1982 लोह सिलिकान के IS : 155 9: 1961 लोह मिश्रधातुबो के रासायनिक 1982- 04- 30 को स्पापित 

रासायनिक विश्लेषण की पतिया : भाग 2 गग्धफ शात विश्लेषण की पतियों 
करमा । 

(पहला पुमरीमण ) 
11. IS : 1755 - 1983 धात्विक सार के लिए लपेटन परीक्षण ( 1 ) IS : 1733- 1981 तार के स्लपेटम परीक्षण 
पदतिया 

पबतियां 
(पहला पुनरीक्षण ) 

( 2 ) IS : 3388 - 1965 ताम्र एवं ताममिश्रित 

सार की लपेटन परीक्षण पद्धतियां 
( 3 ) IS : 4168 - 1967 एल्यूमिनियम और एस्प . 

मिनियम मिश्रित तार की लपेटन परीक्षण 

पद्धतियां 
12. IS : 1773 - 1982 पीतल के विद्युत लेपों की विशिष्टि IS : 1773- 1961 पीतल सेपन की विशिष्टि 1982 - 12- 31 को स्थापित 

( पहला पुनरीक्षण ) । 
13. IS : 1798 - 1982 फाली मिर्च, साबुत एवं पिसी हुई, IS - 1798 - 1961 काली मिर्भ, साबुत एवं पिसी 1983-01- 31 
की विशिष्टि 

हुई, की विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण ) 
14. IS : 1799- 1981 सिट्रेल की विशिष्टि 

IS: 1799– 1961 सिट्रेस की विशिटि 1983 - 11 - 30 को स्थापित 
( पहला पुनरीक्षण ) 
15. IS : 1890 ( भाग 1 ) - 1982 माता, एकक और चिन्ह : IS: 1880 ( भाग 1 ) - 1967 मासा एवं एककों 1983 - 05 - 31 को स्थापित 
भाग 1 स्पान और समय 

. सम्बन्धी सिफारिशों : भाग 1 प्राधारमूत एस 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

आई माखाओं और एकको सम्बन्धी सिफारिश 

( पहला गिरीक्षण ) 
16. IS : 1800 ( भाग 2) - 1982 माला, एकक और चिन्ह : IS : 1890 ( भाग 2 ) - 1981 माला एवं एककों 1983 - 05- 31 को स्थापित 
भाग 2 सार्थध एवं सम्बन्धित वस्तुएं 

सम्बन्धी सिफारिश : भाग 2 सार्यधक एवं 
( पहला पुनरीक्षण ) 

सम्बत वस्तुओं की मालाओं और एकको सम्बन्धी 

सिफारिश 
17. IS : 2001--1983 बहुन्ट्रिप पाली फांग की बीयर की IS : 209 1-- 1962 कोच को बीयर की बोतलों की 
बोतलों की विशिष्टि 

विभिष्टि 
( दूसरा पुमरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
18. IS : 2380 ( भाग 22 ) - 1981 घेड परिकल चोही एवं 

1981-10-31 को स्थापित 
अन्य लिग्नोसेल्यूलोजी सामग्री से बने बोरों की परीक्षण 
पढ़तियां 
भाग 22 सतह विपकिपापम झाप्त करने के लिए . 

परीक्षण 
19. IS : 2459 - 1983 म्यायाम में प्रयुक्स क्षतिज पुण्हों की IS : 2458-1963 व्यायाम में प्रयुक्त क्षतिज रंगों 1982 - 11 - 30. को स्थापित 
विशिष्टि 

की विशिष्टि 
( पहला पुमरीक्षण ) 
20. IS : 2529- 1983 श्रृंगार प्रसाधन उपोग के लिए मैग्ने - IS : 2629- 1977 शृंगार प्रसाधन उद्योग के लिए 
शियम भासाइट की विशिष्टि 

मैग्नेशियम प्राक्माइड की विशिष्ट 
( दूसरा पुमरीमण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 


[मग II --- 


3 (ii ) ] 
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(1 ) 


21. IS : 2745 - 1983 फायरमैनों एवं नागरिक सुरक्षा कार्मिकों IS : 2745 - 1969 फायरमैनों के हैलमेटों की । 
में लिए गैर धातु हेलमेटों की विशिष्टि 

विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुनरीक्षण ) 
22. IS : 2985 - 1982 पोत संरचना के लिए इस्पात की IS : 2985 - 1973 पोत संरचना के लिए इस्पात की 1983- 01- 31 को स्थापित 
बलाश्यों की विशिष्टि 

तुलाइयों की विशिष्टि 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

( पहला पुमरीक्षण ) 
23. IS : 3092 - 1982 रबड़ की माली एवं निःयाब चाकू की IS : 3092 - 1965 रबड़ की माली एवं निःसाय 1982 - 11 - 30 को स्थापित 
विशिष्टि 

जा की विशिष्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
24. 18 : 3558 - 1983 संघटित कंक्रीट के लिए खुधाऊ फम्पिनों IS : 3558- - 1983 मंघटित कंक्रीट के लिए डुबाऊ 
के प्रयोग की रीति संहिता 

फम्पिलों के प्रयोग के लिए रीति संहिता 
( पहला पुनरीक्षण ) 
25. IS : 4383--1983 मार्गदर्शी और मारोहण सीलिषों की IS : 4383- 1967 मार्गदर्शी सीठियों की विशिष्टि 

विशिष्टि 

( पहला पुनरीक्षण ) 
26. IS : 4400 ( भाग 10 ) - 1983 एर्धचालक साधनों की 

मापन विधियां : भाग 10 क्षेत्र प्रभाव वाले ट्रांजिस्टर 
27. IS : 5030 ( भाग 3 ) - 1982 धातु काटने के पट्टी मारा के IS : 5030 - 1969 सुनम्य पीठ वाली धातु की 1982 - 09 - 30 को स्थापित 
म्लेट भाग 3 माप और अपेक्षाएं 

फटाई की पट्टी प्रारा के ग्लेश 
( पहला पुनरीक्षण ) 
28. IS : 5051 ( भाग 1 बंड 1 से 3) इलेक्ट्रानिकी एवं पूर 

1982- 12-31 को स्थापित 
संचार उपस्कर के रिले की विशिष्टि माग 2 रीट रिले । 
29. IS : 5421 - 1981 परीक्षण छलनिया एवं परीक्षण छानन IS : 5421 --1989 परीक्षण छसनियां एवं परीक्षण 1982-03-31 को स्थापित 
सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली 

छानन सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावली 
( पहला पुनरीक्षण ) 
30. IS : 5480- 1983 माटोमोबाइल पालिश पेन्ट की विशिष्ट IS : 5480- 1969 माटोमोबाइल पालिशपेस्ट की 
(पहला पुनरीक्षण ) 

यिशिष्टि 
. 31. IS : 5582-- 1982 माटोमोटिव प्रयोग हेतु काम काइल गति IS : 5560 - 1970 माटोमोवाइलों के लिए ईधन मापी 1993- 01- 31 को स्थापित 
टाइप इंधन मापी भी विशिष्टि 

की बिपिप्टि 
( पहला पुनरीक्षण ) 
32. 18 : 5577 - 1982 मोटरों के लिए ऐमीटर को निशिष्टि IS : 5577 - 1970 कारों के लिए ऐमीटर की विशिष्टि 1983-01- 32 को स्थापित 

( पहला पुनरीक्षण ) 
33. IS : 5786 ( भाग 2 ) - 1882 अल्प शक्ति के सामान्य कार्य IS : 5786 ( भाग 2) - 1976 मल्प शक्ति वाले सामाग्य 1982-12- 31 को स्थापित 

के स्थिर प्रतिरोध को की विशिष्टि माग 2एक बार एस पी 1 कार्य के स्पिर प्रतिरोधकों की निशिष्टि : भाग 2 एफ 
टाइप के प्रतिरोधक 

भार टाप के प्रतिरोधक 
( पहला पुनरीक्षण ) 
34. IS : 3786 ( भाग 3 ) - 1982 मल्प शक्ति बाले सामान्य IS : 5786 ( भाग 3) - 1976 मल्प शक्ति बाले सामान्य 1983- 01-31 को स्थापित 

कार्य के स्थिर प्रतिरोधकों की विशिष्टि : भाग 3 एफ कार्यों के स्थिर प्रतिरोधकों की विशिष्टि : माग 3 
पार एलपी प्रकार के प्रतिरोधक 

एफ पार 2 प्रकार के प्रतिरोधक 
(पहला पुनरीक्षण ) 
35. IS : 5786 ( भाग 3 ) - 1982 अस्प शानिस वाले सामान्य कार्यो IS : 5786 ( भाग 4) - 1976 अल्पशक्ति लाले 1983- 01-31 को स्थापित 

के स्थिर प्रतिरोधक माग 4एफ मारएल पी 3 प्रकार के प्रति - सामान्य कार्यों के लिए स्थित प्रतिरोधकों को विशिष्टि 
रोधक 

माग 4 प्रतिरोधक एफ धार 3 प्रकार के 
(पहला पुनरीक्षण ) 
36. IS : 6067-- 1983 बमकल वाहिनी के प्रयोग हेतु एक्स IS : 6067 - 1971 दमकल वाहिनी के प्रयोग हेतु 

प्रकार की पानी की गाड़ी भी कार्यात्मक अपेक्षाए एक्स प्रकार की पानी की गाड़ी की विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
37. IS : 7075 - 1983 पटसन के कपड़े के मंडलों के लिए IS : 1075 - 1973 पटसन में कपड़े के बंडलों के 

कोड के रूप में प्रयुक्त कार्ट बोर्ड की ट्यूबों की विशिष्टि लिए छक्फनों के रूप में प्रयुक्त कारयोर्ट की 
(पहला पुनरीक्षण ) 

ट्यूबों को विशिष्टि 
38. IS : 7160 ( भाग 7 ) - 1990 पाठ्य पुस्तकों के लिए 

1982- 02- 28 को स्थापित 
मुद्रण कोख हाशियों एवं टाइप साइजी सम्बन्धी संवर्णिका : 
भाग 7 बंगामी पाठ्य पुस्तकें 
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39. IS : 8271 ( भाग 2/ 27) - 1982 मावृत्ति नियंत्रण एवं 

1982 -09-30 को स्थापित 
पयन के लिए प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल एककों की विशिष्टि 
भाग 2 बोलकों के लिए श्रेणी एए : सण 7 स्फटिक 

पिस्टल यूनिट टाइप ए ए / 07 
40. IS : 8271 ( भाग 3/76) 1982 दोलकों में प्रयुक्त 

1983- 01- 31 को स्थापित 
स्फटिक क्रिस्टल एककों की विशिष्टिः भाग 3 श्रेणी की सी : बंड 

6 स्फटिफ फिस्टल एका टाइप बी सी - 6 
41. IS : 8271 ( भाग 3 - - 19) - 1982 भावत्ति नियंत्रण एवं 

1983- 03 - 31को स्थापित 
चयन के लिए प्रयुक्त स्फटिक फिस्टल एककों की विशिष्ट 
माग 3 दोलकों के लिए श्रेणी बीसी : स्फटिक 

क्रिस्टल एकक टाइप बी सी - 09 
42. IS : 8413 ( भाग 2) - 1982 जीव विज्ञान सम्बन्धी उपचार 

1982-09-30 को स्थापित 
एवं उपकरण सम्बन्धी अपेक्षाएं : भाग 3 उत्प्रेरित स्लण प्रक्रिया 

एवं इसके परिवसन 
43. IS : 9299 ( भाग 3 -52) - 1982 निर्मित प्रप्रफ उप 

1882-12- 31ो स्पापित 
पासिमप्रक कागज से बनी रोधन सामग्री की विशिष्टि - माग 
3 अलग- अलग सामप्रियों की विशिष्टि - 2 चुत कार्यों 

के लिए सांचा वालिस मप्रक सामग्रियाँ 
44. IS : 10020 ( भाग 4 ) - 1981 बन्दरगाह एवं पत्तन संघ 

1983-09- 30 को स्थापित 
टकों के निर्माण एवं लिपाइन की सिफारिणों भाग 4 
प्रपतरण मंग 
45. IS : 10026 ( भाग 3/ खंड 2) - 1983 विलायक पुक्त ( 1 ) IS : 352 1973 पियूस कार्यों के लिए पाप 

रोषन वानिशों की विशिष्टि : भाग 3 पलग - अलग साम - सुष्कन रोधन वामिन की विशिष्ट 
ग्रियों की विशिष्टियो : खंड 2 120 ताप सूचकांक की ( पहला पुनरीक्षण ) 
वाय शकन पानिश । 

( 2) IS : 8284- 1976 द्युत कार्यों के लिए 

पाय शुल्क न एवं एन्टीन्ट्रैकिग रोधन पानिनों 

की विसिष्टि 
46. IS : 10037 ( भाग 3) - 1983 पलवल के पानी निका 

मने के उपस्कर की अपेक्षाएं : भाग 3 अपकेन्द्रीय उप 

सकर (ोस कटोरा टास ) 
47 . IS : 10047-1981 ममासहों की कुटाई वस्तुओं की 

1982-00- 30 को स्थापित 
परीक्षण पतिया 
48. IS : 10099 - 1982 मापीय परिपतन हात करने सम्बन्धी 

1982-10- 31 को स्थापित 
परीक्षणों में बस्त्रों के ममूने भोर परिणाम बनाने चिन्ह 

लगाने और मापन सम्बन्धी पडतिया 
49. IS : 10115- 1982 फासफोरस पेंटासस्फाइड की विशिष्टि 

1982- 12- 31 को स्थापित 
50. IS: 10180- 1982 धातुओं पर समतल पाव वारा 

1982- 12- 31 को स्थापित 
टूट विरोधी कठोरता के परीक्षण की पतिया 
81. IS : 10187- 1982 बार जीभी विशात्मक निमत्रम 

1982-12-31 को स्थापित 
मास्यों के रोपण सतहों की सिफारिले 
82. IS : 10202- 1982 गानों में उपयुक्त घरचनी की 

1982-11-30 को स्थापित 
विशिष्टि 
33. IS : 10210- 1982 दरवाजों में संचालित हाइस्टों के 

1082-12- 31 को स्थापित 
रिजान सम्बन्धी मापदण्ड 
84. IS : 10258- 1982 एल्यूमिनियम एवं एल्यूमिनियम मिय 

1982-12- 31 को स्थापित 
धातु उत्पार्यों के वितरण मोर निरीक्षण की सामाम्य पात 
55. IS : 10281 -1982 गन्देपानी के उपचार के लिए निधार 

1983- 01- 31 को स्थापित 
दठकी (निर्मसकारी उपस्कर ) की अपेक्षाएं 
56. IS : 10270 - 1982 पूर्व प्रतिवलित रोक एकरों के 

1982-12- 31 को स्थापित 
निर्माण एवं डिजाइन की मार्गदर्शिका 
57. IS : 10277 -1982 मोपेडों के हल की भूट की विशिष्टि 

1883-01- 31 को स्थापित 
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1983- 01-31 को स्थापित 


1982-11- 30 को स्थापित 


1983- 02- 28 को स्थापित 


1982- 12- 31 को स्थापित 


3 


1982-12 -31 को स्थापित 


1983 - 02- 28 को स्थापिपत 


. 


1983- 01- 31 को स्थापित 


. 


1983-01- 31 को स्थापित 
1983-01-31 को स्थापित 


1982-12- 31 को स्थापित 


1983- 01- 31 को स्थापित 


2 


1983- 01- 31 को स्थापित 


C 


1983-03- 31 को स्थापित 


58. IS : 10278-1982 मोपेड़ों की अधिकतम गति मापन 

पतियों 
58. IS : 10279-1982 सेखन सामग्री बस्सुमों जिनमें 

बिपोम्प पीटें भी सम्मिलित है , के समा सुव्यवस्थित 

साजों की विशिष्टि 
60. 10293-1982 उपकरणों के लिए मार्स टेपर शेकापर 

कल्पिक बपि के माप 
81. IS : 10297-1982 पूर्वनिर्मित प्रबलित पूर्व प्रतिभासित 

कंक्रीट की धारीदार प्रषवा कोषाली स्लैब यूनिटों धारा 

छतों एवं फों के निर्माण एवं डिजाइन की रीति संहिता 
62. IS : 10298 - 1982 दलाईपरों के लिए सांचा एवं कोर 

हुकम पट्टियों के निर्माण एवं डिजाइन की मार्गदर्शिका 
83. IS : 10307- 1982 बातों के परो एवं कटरों के कार्य 

कारी पुओं के पदनाम सपा नामित भाकार 
84. IS : 10308- 1982 .म्यूबले के नमूने की वासनलीछेवम 

ट्यूचे एवं गाण 
85. IS : 10309- 1982 कठीवार, तिरछी कुंजी की विशिष्टि 
68. IS : 10313- 1982 बस उपचार संयता के लिए निवार 

ऐसी (निमसकारी उपकरण ) की अपेक्षाएं 
87. IS : 10316-1982 माली समन्वय की सिफारिसे , 

माधारभूत मास्यूल . 
88. IS: 10337- 1982 सिंचाई के लिए उपमुक्त मृदा विशेष 

तामों के मूल्यांकन की संदक्षिका 
69. IS : 10324- 1982 बोतलबंद पेप के लिए मकड़ी के 

टों की विशिष्टि 
70. IS : 10326-1983 मेनिंग ममूने की प्लास्टर निर्मित 

प्रसारक की विशिष्टि 
71. IS : 10329- 1982 फोटो कागण फी प्रकार प्रमाण 

प्रातिता पांच की परति 
72. IS : 10377-1982 कलाई पड़ियों के लिए 32. 768 

के एप और स्फटिक क्रिस्टल की विशिष्टि 
73. IS : 10344- 1982 गैग फेम, पिस बायस के दंग प्लेटों 

की विशिष्टि 
74. IS : 10349- 1982 पोम्पसम भार मूर नमूने की मितम्ब 

पप्रमाग के लिए मोटी रेती को विशिष्टि 
78. IS : 10383-1982 समतल पर मुगी कील कपियों की 

विशिष्टि 
18. IS : 10384- 1982 मरहम पट्टी के लिए स्मिथ के भने 

की पियों की विशिष्ट 
27. IS : 10388 ( भाग 1 ) - 1983 नवी पाटी परियोजनाओं 

के निर्माण , परिचालन एवं रख - रखाव की मुरमा संहिताः 

भाग 1 सामान्य पहलू 
78. IS : 10386 ( भाग 2 ) - 1982 नवी पाटी परियोजनामा 

के निर्माण, परिषासन और रख - रखाव की सुरक्षा सहिता : 

भाग 2 सुविधाएं , संरक्षात्मक माचरण एवं उपकरण 
79. IS : 10388 ( भाग 8) - 1983 नदी पाटी परियोजनामों 

के निर्माण , परिचालन पोर रख - रखाव की सुरक्षा संहिता 

भाग 6 मिर्माण 
80. IS : 10388 ( भाग 10 ) - 1983 मवी पाटी परियोज 

मामों केनिर्यात परिणामम एवं रख -रखाव की सुरक्षा 
. पहिसा भाग 10 गैसों रसायनों एवं समक्षीमण, 

के संग्रहण, हस्तम संसूपम सुरमा उपाय 


1983- 03- 31 को स्थापित 


1983- 05- 31 को स्थापित 


1983-03- 31 को स्थापित 


1983- 03- 31 को स्थापित 


1083- 03- 31 को स्थापित 


1983- 03- 31 को स्थापित 


1983- 03-31 को स्थापित 
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--... - ... - - - - - 
81 . IS : 10436- 1983 सार्वजनिक सूचना एम्पलीफायरों फी 

विशिष्टि 


( 3 ) 
( 1 ) IS : 1490- 1059 मध्य वाहन पालिस 

मार्वजनिक सूचना एगलीफायरों की न्यूनतम 
संबंधी अपेक्षाओं की सिफारिणे, एवं 


1983- 05- 31 को स्थापित 


L4 


5 


1083-07-31 को स्थापित 


083- 05- 31 को स्थापित 


( 2 ) IS: 1819- 1961 सार्वजनिक सूचना एम्पली 

फाबरों की सामान्य अपेक्षाभों सम्बन्धी 

मिफारिम 
82. IS : 10430- 1982 पषको नारों सम्बन्धी 

मापदण्ड और लाइनिग की टाइप के पयन को मार्ग 

पशिका 
83. IS : 10442-1983 भूमि धमी ( स्पायरल राप) की 

विशिष्टि 
84. IS: 10452 ( भाग 2 ) - 1982 विद्युत उपकरण के लिए 

पारित भालकों की परीक्षण विधियां : भाग 2 बार 

घावरित पालक 
85. IS : 10 455- 1983 धारावाहिक प्रकाशनों में सारांश 

पत्रों के प्रस्तुतीकरण की मार्गदर्शिका 
86. IS : 10456- 1983 चांदी जिलेटिम दाप मापकोफार्म 

की संघमता की विशिष्टि 
87. IS : 10464- 1983 बलाईघर के लिए मल तंत्र रोधी 

मिश्रण की विभिष्टि 
89. IS : 10470- 1983 वायु शीतित ऊष्मा खिमियम की 

विशिष्टि । . 
89. IS : 10471-198 3 इलेक्ट्रोनी संघटकों एवं समभ्ययों में 

जंग की रोकथाम सम्बन्धी अनुशासित रोप्ति । 
20. IS : 10472- 1983 विधुत लेपम में प्रयुक्स फिएटर एमं 

पाउडर को विशिष्टि 
01. IS : 10476-1983 वाय. पाकाशीय कामों के लिए 

पालिएस्टर शीणा परतों के लिए रोषिग कोष में पुने 

बस्त्र की विशिष्ट 
82. IS : 10477- 1983 सूक्ष्म परिपक्ष के लिए पर्यावरणीय 

परीक्षण प्रक्रियाएं , 
93. IS : 10488 ( भाग 3 )-1983 पूरदर्शन तस्वीरों 

के साथ प्रयुक्त निर्गत परिणामियों के फेम की विशिष्टि : 
माग 2 470, 510, 590 और 610 मिमी दूरदर्भन 

तस्वीर ट्यूषों के लिए एफ मोटी माई एष टाइप 
94. IS : 10489- 1983 अपवर्षी पट्टियों के लिए इस्पात 

ड्रेसर की विशिष्टि 
95. IS : 10490-1983 एक एवं वो मान पाली चलेगि 

छरें वाली बन्दूकों की विशिष्टि 
98. IS : 10492- 1983 वंगर केबल स्टापर्गेको सामान्य 

मपेक्षाएं एवं परीक्षण 
97. IS : 1049 3- 1983 अंग से अस्थाई संरक्षण के लिए जंग 

रोधी परीक्षणों की विधि 
88. IS : 10495- 1983 ऊन ससाधन उद्योग के महिलवियों 

के उपचार एवं निपटाम को संदशिफा 
09. IS : 10503- 1983 रंगीन वरवर्शम की तस्वीर दपूर्ण 

की मापन विधियाँ 
100. IS : 10510-1983मीभी कामसिस्टोमीटर की विशिष्टि 
101. IS : 10511- 1983 सामान्य हेन्टेन से प्रवक्षेपण धारा 

डामर में ऐस्पमस्टीन ज्ञात करने की विधि 
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1983- 08- 30 को स्थापित 
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102. IS : 10512- 1983 डामर में मोम की मात्रा ज्ञात करने 

की मिषि 
103. IS : 10523- 1983 शिशु प्रसाधन साबुन की विशिष्टि 
104. IS : 10526- 1983 प्रान्तरिमः जलयानों के लिए अग्नि 

शामक जल संत्र के लिए दास की विशिष्टि 
105. IS : 10527-1983 यघांतरिक जलयानों के लिए मनी 

रित वाय संन की दाब रेंजों की विशिष्टि 
106. IS : 10529- 1983 मछली पकडने घी यनीकृत छोटी 

नौकापों के मन की शक्ति निर्धारण मी मार्गदमिका 
107. IS : 10533- 1983 प्रान्तरिक पहन इंजनों के लिए वाल्म 

गाइ की विपिष्टि 
108. IS : 1053 8-1983 कृतिम अंगों के लिए मन्तस्व मुक्ति 

वाले रमोई पार की विशिष्टि 
108. IS : 10539- 1983 कृत्रिम अंगों के लिए पन्तस्य यूषित 

पाली घरोती की विशिष्टि 
110. IS : 10544 ( भाग 2 )- 1983 रेडियों पालित छोरी को 

विशिष्टि : भाग 2 नायलोन की बुनी हुई शी के कोछ 

पाली 
111. IS : 10544 ( भाग 3 ) -1983 रेष्ठियों छाप होरी की 

विशिष्टि 

भाग 3 पोलिएस्टरगाई, मायानोन क्रोस वाली 
112. IS : 10547- 1983 फोटोपलश लैम्पों एवं इलेक्ट्रोनी फोटो 

फ्लैश एककों के लिए कैमरा सहायकांग शूज की विशिष्टि 
113. IS: 105 5 2-198 3 सीवर साफ करने की शक्ति पालित 

वाटी ठाप मशीन में प्रयुक्त बाल्टियों पी विशिष्टि 
114. IS : 1055 3 ( भाग 1 )- 19 8 3 कालोरीनीकरण उपकरण 

की अपेक्षाएं : भाग 1 फ्लोरीन के मिलिडरों एवं कर्मों 
के रख रखाव, मंडारण एवं सुरक्षा सहित क्लोरीनीकरण 

संयंत्रों की सामान्य मार्गदशिकाएं 
115. IS : 10 5 53 ( भाग 2 ) - 1983 क्लोरीनीकरण उपकरण 

की अपेक्षाएं : भाग 2 रिक्त स्थान पोषण टाइप फ्लोरी 

मिटर 
116. IS : 10555- 1983 एक्सफोलिएटेट पर्मिकुलाइट की 

विशिष्टि 
117. IS : 10556- 1983 ऊष्मा रोधन सामग्रियों के भंडारण 

एष रख रखाव की रीति संहिता 
118. IS : 10557- 1983 प्रॉक संसाधन के लिए कागज की 

टेप के रोलों की विशिष्टि 
119. IS : 10562- 1983 रेवा मप्रभाग पाले म्प पैन को 

विभिष्टि 
120. IS ; 10569-1983 एलुमिनियम फास्य की छहों एवं 

सरिया की विशिष्ट 
121. IS : 10570-1983 रिफैक्टरी की माई योग्य प्रस्तुमो 

की परीक्षण पदति , 
122. IS : 10574- 1983 समानान्सर साइल वाली क्लैम्प 

प्सटी के साथ प्रयुक्त क्लम्म मटनों की सिष्टि 
123. IS : 10576-1983 स्लाइन यूनिटों के लिए मशीन 

औजारों के निर्माण के लिए माड्यूली दफाइयों के माप 

स्लाइड मूनिटों के विंग प्राधार 
124. IS : 10582-1983जिदमाणी के कपड़े की विििष्ट 

भारतीय मानकों की प्रतियां भारतीय मानक संस्था, मानक भवन, ७ वहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002 मोर अहमदाबाद , बंगलौर 
नवर अमा , कलकत्ता , परामाय , जयपुर, कानपुर , मद्रास , मोहाली , पटना तथा त्रिवेन्द्रम स्थित शाखा कार्यालयों से भी बिक्री के लिए उपलब्ध है । 
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New Delhi, 1986 -08 -28 
S . O . 3328 . - - In pursuance of sub -rulo ( 2 ) of Rule 3 and Sub - rogulations ( 2 ) and (3 ) of rogulation 3 of Indian Standards Institution 
(Certification Marks ) Rules and Regulations, 1955 , the Indian Standards Institution notifies that the Indian Standard (s) . Parti 
culant of which are given in the Schedule hercto annozod , have been cstablished on 1983 -08 - 31 : 


SCHEDULE 


$ 1. No. And Title of the Indian Standards 
No. Established 


Remarks, if any 


No . and Title of tho Indian Standard or 
Standards, if any , supersoded by the now 
Indian Standard 


Tom 


1. IS : 174 - 1983 Specification for fannclettes IS : 114 – 1965 Specification for daonolettes 
( Sccond Revision ) 

(Revised ) 
2 . 19 : 182 – 1983 Specification for mazri 19 : 182 – 1969 Spocification for mani 
(Second Revision ) 

(Revised ) 
3 . IS : 948 – 1983 Functional requirements for I $ : 948 – 1970 Spocification for water ton - Established on 1983 -07- 31 

water tendor type A for fire brigade lige der, typo A , for fire brigade uso 
( Second Revision ) 

(Pirst Revision ) 
4 . 19 : 1200 (Part V ) - 1982 Method of measu - $ : 1200 (Part V7 - 1972 Mothod of monsu . Established op 1983-01- 31 

rement of building and civil engineering romant of building and clvil onglaoering 
works ; Part Y Form work 

works ; Part V Porn work 
( Third Revision ) 

(Socond Revision ) 
5 . IS 1 1367 (Part XII – 1983 Tochnical supply IS : 1367 – 1907 Tochnical gupply conditions 
conditions for threaded stool fastenors ; 

for throadod fasteaor 
Pert XIII Hot-dip galvanizod coatlags on ( First Revision ) 
threaded fasteners 

(Socond Revision ) 
6. IS ; 1375 -1981 Specification for black lead Is : 1378- 1999 Spocification for black lead Establishod on 1982- 09 - 30 
pencil (First Revision ) 

pensils 
7. IS : 1405 – 1982 Methods of sampling iron 19 : 1405 – 1966 Mothods of sampling tron Estabushed on 1982-12-31 
orce (Second Revision ) 

oro ( First Revision ) 
8. IS : 1448 ( P : 203- 1982 Methods of test for IS : 1448 (P : 204 – 1960 Mothods of tost for Established on 1982 -11-30 

petroleum and its products ; ( P : 20 ) Deter - petroleum and ito producta ; P : 20 Flash 
mination of Hash point by abel appantu polot by abel apparatus 

( First Revision ) 
9 . IS : 1959 (Part 1) - 1982 Methode of chemical is : 1959 - 1961 Mothods of chomicalanaly . Establishoi on 1982-03-31 

analysis of ferrosilicon Part I Dotermine sig of forro - alloy , 

tion of silicon (First Revision ) 
10 . IS : 1559 (Part II )) - 1982 Methods of chomi- IS : 1359 - 1961 Mothods of chomical ana - Establishod on 1982 -04- 30 

cal analysis of forro silicon Part II Dotorml lyols of forro - alloyo 

nation of sulphur ( First Revision ) 
11. $ : 1755 - 1983 Mothod for wrapping tost ( 1) IS : 1755 - 1961 Mothod for wrapping 
for metallic wiro ( First Rovision ) 

test of wire, 
( li ) IS : 3388 - 1965 Mothod for wrapping 

test for coppor and coppor alloy wire and 
(UI) IS : 4168 – 1967 Mothod for wrapping 

test of aluminlum und aluminium alloy 

wiro 
12 . IS : 1773– 1982 Spocification for cloctro - IS : 1773 - 1961 Spocldcation for brass Established on 1982 - 12 -31 

plated coatings of brags ( First Rovision ) plating 
13. IS : 1798 – 1982 Specification for black pep I$ : 1798 -1961 Specification for black pop - Establishod on 1983-01-31 

por , whole and ground ( First Revision ) per , wholo and ground 
14 . IS : 1799 - 1981 Specification for citral 1$ : 1799 - 1961 Spocification for citral Establishod on 1982-11-30 

(First Revision ) 
15 . IS : 1890 (Part 1)- 1982 Quantitles , units and 18 : 1980 (Part 1)- 1967 Rocommendations Bstablishod on 1983-05- 31 
Symbols ; Part I Space and timo 

for quantities and units ; Part I Recom 
(Second Revision ) 

mendation on basic quantities and units 

of the SI (First Revision ) 
16 . IS : 1890 – (Part 1 ) - 1982 Quantitics, up to IS : 1890 (Part II) - 1961 Recommendation Established on 1983 -05- 31 

and symbols ; Part II Periodic and relatod for quantities and units ; Part II Recom 
phenomene (First Revision ) 

mendation on quantities add units of 

periodic and related phenomena 
17, 18 : 2091 – 1983 Specification for muld - trp 18 : 2091 - 1962 Specification for glassboor 
glass beer bottles (Second Rovision ) 

bottles ( First Revision ) 
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(3 ) 
18 . IS : 2380 (Part XXII ) – 1981 Method of test 

Established on 1981 - 12 -31 
for wood particle boards and boards from 
other lignocellulosic inaterials; Part XXII 

Determination of surface glucability test 
19. IS : 2459 – 1982 Specification for horizontal IS : 2459 - 1963 Specification for horizontal Established on 1982- 11-3 ) 
bard used in gymnastics 

bars used in gymnastics 
(First Revision ) 
20 . IS : 2529 - 1983 Specification for magnesium 18 : 2529 - 1977 Specification for magnesium 
oxide for cosmetic industry 

oxido for cosmetic industry 
(Second Revision ) 

(First Revision ) 
21, IS : 2745 - 1983 Specification for non -metal IS : 2745 - 1969 S 7iAcation for finan a 

helmet for firemon and civil defence porson helments ( First Rovision ) 

nel (Second Revision ) 
22 . IS : 2985 - 1982 Specification for stoel castings IS ; 2985 - 1973 Specification steel casting ; Established on 1983 -01- 31 
for ship s structure (Second Revision ) 

for ship s structuro ( First Revision ) 
23. IS : 3092 - 1982 Specification for rubber IS : 3092 - 1955 Specification for rubber Established on 1982 - 11- 30 
draining and tapping knife 

draining and tapping kolfo 
( First Rovision ) 
24 . IS : 3558 - 1983 Code of practice for use of IS : 3558 – 1966 Code of practice for us¢ of 

immersion vibrators for consolidating con - immersion vibrators for consolidating 

Crete ( First Revision ) 
25 . IS ; 4383- 1983 Specification for pilot and IS : 4383 – 1967 Specification for pilot 
cmbarkation ladders (First Rovision ) 

ladders 
26 . IS : 4400 (Part 10) - 1983 Mothods of mea 

surements on semiconductor devices ; Part 10 

Field effect transistors 
27. IS : 5030 (Part III) - 1982 Specification for Is : 5030 - 1969 Swifion for Arrible - Etablished on 1982 -09 - 30 

metal cutting bandsaw blades ; PartM b ack metal cutting bandsaw blades 
Dimensions and requirements 

( Tst Revision ) 
28 . IS : 5031 ( Part II / Sec 1 to 3) - 1982 Specifica 

Established on 1982 -12- 31 
tion for relays for clectronics and telecom 

munication cquipment Part II Rood relays 
29 , IS : 5421 - 1981 Glossary of terms relating IS : 5421 - 1969 Glossary of torms rolatin , Established on 1982 -03 -31 
to test sloves and test sieving 

to test slovas and tyst sieving 
( First Revision ) 
30 . IS : 5480 - 1983 Specification for automobilo IS : 5480 - 1969 Specification for automo 
polish , paste ( First Revision ) 

bile polish , paste 
31. IS : 5562 - 1982 Specification for cross coil IS : 5562 – 1970 Specification for fuel gauges Established on 1983 -01-31 

movement type fuol gaugos for automotive for automobiles 

applications (First Revision ) 
32 . IS : 5577 - 1982 Specification for amm oters IS : 5577 - 1970 Spocification for Ammoters Establishod on 1983 -01- 31 
for automobiles ( First Revision ) 

for automobiles 
33, IS : 5786 (Part II ) - 1982 Specifcation for IS ; 5786 (Part II) - 1976 Specification for Establishod on 198 ?- 12 - 31 

fixed resistors general purpose , low power ; fixed resistors general purposos, low 
Part II resistors type FRLP 1 

power ; Part II Resistors typo FR I 
( First Rovision ) 
34. IS ; $ 786 (Part 11 ) - 1982 Specification for IS : 5786 (Part III) - 1976 Specification for Established on 1983 -01 -31 

fixed resistors general purpose , low power - fixed resistors general purposes , low 
Part III Resistors type FRLP 2 

power ; Part III Rosistors type FR 2 
( First Revision ) 
35. IS : 5786 (Part IV )- 1982 Specification for iS : 568 6 - ( Part IV ) - 1976 Specification for Established on 1983- 01 -31 

fixed resistors general purpose, low power ; fixed resistors general purposes , low 
Part IV Resistors type FRLP 3 

power ; Part IV resistors type FR 3 
( First Revision ) 
36 , IS : 6067 - 1983 Functional requirements for IS : 6067 - 1971 Specification for water 

water tendes type X for firo brigade use tender, Type X for fire brigado usc 

(First Revision ) 
37 . IS : 7075 - 1983 Specification for cardboard IS : 7075 - 1973 Specification for cardboard 

tubes used as cores for jute fabric rolls tubes used as covers for jute fabric rolls 

(First Revision ) 
38 , IS : 7160 (Part 7 ) - 1980 Guide for print area , 

Established on 1982 -02 -28 
margins and typo sizes for textbooks , Part 

VII Textbooks in Bengali 
779 G1/86 - 9 
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39 . IS : 8271 (Part II /Soc. 7) - 1982 Specification 

Establighod on 1982 -09 - 30 
for quartz crystal units used for frequency 
control and selection - Part II Sorios AA for 
oscillators; Section 7 Quartz crystal unit 

typo AA -07 
40. IS : 8271 (Part III/Sec . 6) -1982 Spoclfication 

Established on 1983 -01 -31 
for quartz crystal units used in oscillators ; 
Part II scries BC ; Section 6 Quartz crystal 

unit type BC -06 
41. IS : 8271 (Part III /Sec . 9) , 1982 Specification 

Established on 1983 -03 - 31 
for quartz crystal units used for frequency 
control and selection ; Part II Series BC for 
oscillators ; Section 9 Quartz crystal unit 

type BC -09 
42 . IS :8413 (Part I) - 1982 Requirements for bio 

Established on 1982 -09 - 30 
logical treatment and equipment ; Part II 
Activated stludge procoss and its modifi 

cations. 
43. IS :9299 ( Part II / Sec . 2 ) — 1982 Specifications 

Rstablishod on 1982 - 12 -31 
for insulating materials based on built -up 
mica or treated mica paper ; Part II Spocid 
cations for individual materials ; Section 2 
Moulding mica materials for electrical pur 

posos 
44. IS : 10020 (Part IV ) - -1981 Recommendations 

Established on 1982 - 09 - 30 
for design and construction of port and har 

bour components ; Part IV Slipways . 
45 . IS :10026 (Part 3 /Sec. 2) -- 1983 Spocifications (1) TS : 332 – 1973 Specification for air -drying 

for insulating yarnished containing solvents ; ing insulating varnishes for eloctrical 
Part 3 Specifications for individual materials ; purpogos 
Section 2 Air drying varnishes with tompera First Revision ) 
turo lodox 120 

(ii) IS :8264 - 1976 Specification for alr - drying 

and antitracking insulating varnish 

for electrical purposog . 
46 . IS :10037 (Part 3 ) — 1983 Requirements for 

sludge dewatering equipment ; Part 3 contri 

fugal equipment (Solid bowl type ) . 
47. IS : 10047 – 1981 Methods of testing refractory 

Established on 1982 -09-30 
ramming masses. 
48 . IS : 10099 - 1982 Methods for preparation , 

Established on 1982- 10 -31 
marking and measuring of fabric specimons and 
garments in tests for determination of dimension 

al change . 
49. IS : 10115 - - 1982 Specification for phospho 

Established on 1982-12- 31 
rus dontasulphide. 
50. IS : 10180 - 1982 Mothod for plane strain fracture 

Established on 1982 -09- 30 
toughness testing of metals . 
31. IS :10187 – 1982 Recommendationt for mount 

Established on 1982- 12 - 31 
ing surfaces for four- port disectional control 

valves . 
52. IS : 10202 — 1982 Specification for scrapers us 

Established on 1982 -11- 30 
od in mines , 
53 . IS :10210 - 1982 Design criteria of hydraulic 

Established on 1982 – 12 -31 
hoists for gates . 
54 . IS : 10259 — 1982 General condition of delivery 

Established on 1982- 12- 31 
and inspection of aluminium and a Aluminium 

alloy Products 
55 . IS : 10261 - 1982 Requiroments for setting 

Established on 1983-01-31 
tank ( Clarifior equipment) for waste water 

treatment 
56 . IS :10270 – 1982 Guidelines for design and con 

Established on 1982- 12 - 31 
struction of prestressed rock anchors . 
57. I $ :10277 - 1982 Specification for handle grips 

Established on 1983-01-31 
for mopeds 
38 . IS : 10278 - 1982 Method of moasurement for 

Established on 1983 -01 -81 
the maximum speed of mopeds . 
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59 . IS :10279 — 1982 Specification for overall trim 

Established on 1982- 11 - 30 
ined sizes of articles of stationery that include 

detachablo sheets . 
60 . IS : 10293 - 1982 Dimensions for optional re 

Established on 1983 -02 -28 
cess on morse taper shanks for tools . 
61. IS : 10297 – 1982 Code of practice for design 

Established on 1982- 12- 31 
and construction of floors and roofs using pre 
cast reinforced / prestressed concrete ribbed 

or cored slab units . 
62 , IS : 10298 - 1982 Guidelines for design and con 

Established on 1982 - 12- 31 
structions ofmould and core drying ovens for 

foundries . 
63. IS : 10307 – 1982 Nominal sizes and designation 

Established on 1983 - 02 - 28 
of working parts of burs and cutters, dental 
64 , IS : 10308 - 1982 Specification for tracheos 

Established on 1983 -01 -31 
tomy tubes and guides , Cubloy s pattern . 
65 . IŞ : 10309 – 1982 Specification for key, tor 

Established on 1983 -01 -31 
quing, edgewise. 
66 . IS : 10313 - 1982 Requirements for settling 

Estibligi 1 on 1933 -01 -31 
tank (clearifier cquipment ) for water treat 

ment plant. 
67 . IS : 10316 - 1982 Recommendations for mo 

Established on 1982-12-31 
dular co - ordination -basic modulo . 
68 . IS : 10317 – 1982 Guide for evaluation of soil 

Established on 1983 -01- 31 
properties relevant to irrigation . 
69 . IS : 10324 – 1982 Specification for wooden 

Established on 1983-01-31 
crates for bottlod drinks. 
70 . IS : 10326 - 1982 Specification for spreader , 

Established on 1983 -03 -31 
plaster cast, Henning s pattern 
71. IS : 10329 – 1982 Method for sensitometry of 

Established on 1983 -01- 31 
photographic papers 
72. IS : 10337 –1982 Specification for 32- 768 kHz 

Established on 1983-05-31 
quartz Crystal units for wrist watches . 
73 . IS : 10344 - 1982 Specification for gag frame, 

Established on 1983 -03-31 
drvis -boyle , and tongue plates . 
74 . IS :10349 - 1982 Specification for rasp for hip 

Established on 1983 -03- 31 
prothesis , Thompons and Moore s patterns 
75. IS : 10383 – 1982 Specification for sciesgorg , 

Established on 1983- 03 -31 
nail, curved on flat . 
76 . IS :10384 - 1982 Specification for scissors , 

Established on 1983 -03- 31 
bandage , Smith s pattern 
77 . IS :10386 (Part 1 ) - 1983 Safoty core for con 

tructions , operation and maintenance of river 

valley projects ; Part I General aspects . 
78 . IS :10386 (Part I ) — 1982 Safety in cong 

Established on 1983-03 -31 
truction , operation and maintenance of river 
valley projects ; Part If Amenities , protective 

clothing and equipment . 
79. IS : 10386 (Part 6 )- 1983 Safety code for cons 

truction , operation and maintenance of river 

valley projects ; Part 6 Construction . 
80 . IS :10386 ( Part 10 )- 1983 Safety code for con 

struction , of eration and maintenance of river 
valley projects ; Part 10 Storage, handling, 
detection and safety measures for gases , che 

micals and flammab 
81. IS : 10426 - 1983 Specification for public ad - (i) IS :1490 - 1959 Recommondations for Establised on 1983-05 - 31 
dress amplifiers . 

minimum performance requirements 
of mains-operatod public address ampli 

fiers and 
(ii) IS :1819- 1961 Recommondations for 

general requtroments of public address 

amplifiers . 
82. IS : 10430– 1982 Criteria for design of lined 

canals and guidelines for solection of 

type of lining. 
83 . IS : 10442 - 1983 Specification for oarth augors 

(spiral type ) 
84 . IS : 10452 (Part 2 ) 1983 Methods of test 

for covered conductors for cloctrical equip 
mont ; Part 2 Fibrous covered conductors . 
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Established on 1983-07- 31 


Established on 1983 -05 - 31 


85 . IS : 10455 – 1983 Guidelines for presentation 

of abstract sheots in serial publications . 
86 . IS : 10456 - 1983 Specification for density of 

silver gelatin type microforms 
87. IS :10469 - 1983 Specification for antipiping 

compound for foundry , 
88. IS : 10470 – 1983 Specification for alr cooled 

heat exchangers . 
89 . I$ : 10471 - 1983 Recommended practice for 

corrosion provention in electronic component 

and assemblies . 
90 . IS :10472 – 1983 Specification for filter 

and power for use in electroplating. 
91. IS : 10476 - 1983 Spocification for woven rov 

ing glass fabric for polyester -glass laminates 

for aerospace purposes . 
92 . IS : 10477 - 1983 Environmental testing pro 

cedures for microcircuits 
93 . IS : 10488 (art 2 ) 1983 specification for frame 

output iransformers used with television pic 
turo tubes ) Part 2 Type FOT IH for 470 , 510 . 

590 and 610 mm television picture tubes . 
94 . IS :10489 - 1983 Specification for steel dresser 

for abrasive wheels . 
95 . IS : 10490 - 1983 Specification för breech load . 

ing shot guns, single and double barrel. 
96 . IS : 10492 – 1983 General requirements and 

testing of anchor cable stoppers . 
97 . IS :10493 – 1983 Method for corrosion pro 

tection tests for temporary corrosion proven 

tives . 
98 . IS : 10495- 1983 Guide for treatment and dis 

posal of effluents of wool processing industry 
99 . IS : 10503 - 1983Methods ofmçaşurement of 

colour television picture tubos . 
100 . IS : 10510 – 1983 Specification for vee -bee . 

consistometer, 
101 , IS : 10511 - 1983 Method for determination 

of asphaltenes in bitumen by precipitation 

with normal hoptane. 
102 , IS : 10912 – 1983 Method for determination of 

wax content in bitumen . 
103 . IS : 10523 – 1983 Specification for baby toilet 

soap 
104 . IS : 10 $ 26 - 1983 Specification for presşuro for 

fire fighting water system for inland vessels . 
105, IS : 10527 - 1983 Specification for pressure 

ranges for compressed air system for inland 
vessels . 


Estabilshed on 1983 -06 - 03 


106 . IS :10529 – 1983 Guidelines for estimation 

of engine power for small mochapized fishing 

ing boats. 
107. IS : 10533 - 1983 Specification for valvo guides 

for internal combustion enignes . 
108 . IS : 10538 – 1983 Specification for kitchen 

knifo terminal device for artificial limbs . 
109 . IS : 10539 – 1983 Specification for sickle ter 

minal device for artiicial limbs . 
110 . I$ : 10544 ( Part 2 )— 1983 Specification for radio 

drive cords ; Part 2 woven nylon , Glass core . 
111 . IS : 10544 (Part 3)- 1983 Specification for radio 

drive cords ; Part 3 Braided Polyester, nylon coro. 
112 . IS : 10547 - 1983 Specification for camera acces 

gory shoes for photoflash lamps and electro 
nic photoſl. sh units . 
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( 3 ) 


113 . IS :10552 - 1983 Specification for buckets to be 

used in power drivon bucket type sewer 

cloaning machines . 
114 . IS : 10553 (Part 1 ) - - 1983 Requirements for 

chlorination equipment, Part 1 General guide 
lines for chlorination plants including hand 
ling , storage and safety of chlorine 
cylinders and drums. 


115 . IS :10553 ( Part 2) - 1983 Requirements for 

chlorination cquipment ; Part 2 Vaccum feçd 

type chlorinators . 
116. IS :10555 - 1983 Specification for exfoliated 

vermiculite . 
117 . IS : 10556 – 1983 Code of practice for storage 

and handling of thermal insulation materials . 
118. IS : 10557 - 1983 Specification for paper tape 

rolls for data processing. 
119 . IS : 10562 – 1983 Specification for sketch , pen 

fibre -tap . 
120. IS :10569 - 1983 Specification for aluminium 

bronze rods and bars. 
121 . 15 :10570 -1983 Method of testing refactory 

castables . 
122. IS : 10574--1983 Specification for clamp but 

tons to be used with parallel sided clamp 

plates. 
123 . IS : 19576 – 1983 Dimensions for modular units 

for machine tool construction -wing bases for 

slide units. 
124. IS :10582 - 1983 Specification for book bind 

ing cloth. 


Copics of these Indian Standards are available for sale with Indian Standard Institution , Manak Bhavanı , 9 Bahadur Shah Zafer 
Marg, New Delhi - 110002 and also with its Branch offices at Ahmedabad, Bangalore. Bhopal, Bhubaneshwar, Bombay, Calcutta , 
Hyderabad , Jaipur , Kanpur , Madras, Mohali , Patna and Trivandrum. 
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वाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 सितम्बर , 1986 
का प्रा . 33 29. - केन्द्रीय सरकार,निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धाग 17 द्वारा प्रषप्त शकियों 
का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम मनाती है, अर्थात् : 

___ 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ . - ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम 
निर्यात निरीक्षण परिषद अभिदायी भविष्य निधि नियम , 1986 है । 

( 2 ) ये गजपत्र में प्राफशन की तारीख को प्रदप्त होंगे । 

2. परिभाषाएं. -- इन नियमों में , अब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित म हो, - - 

( क ) " अभिकरण से, अधिनियम की धारा 7 में अधीन मुम्बई , 
कलकत्ता, कोचीन , दिल्ली मथा मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभि 
करण अभिप्रेत है ; 

( स ) " अध्यक्ष " से, निर्याप्त निरीक्षण परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 

( ग ) “ परिषद से , अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित 
निर्यात मिरीक्षण परिषत् अभिप्रेत है ; 

( घ ) “निदेशक " से , परिषद् का निरीक्षण प्रथा मवालिटी नियंत्रण 
निदेशक अभिप्रेत है ; 

( 1 ) " उपलब्धिया " मे, अभिप्रेत है स्थानापन्न रूप से काम करने का 
बेसन , विशेष घेतन, निजी वेतन , मंहगाई पेतम या इसमें विशेष रूप से 
घोषित कोई अन्य गशि जो सेवा निवृत्ति लाभों, छुट्टी घेतन या जीवन 


निर्वाह अनुवान को निश्चित करने के लिए महगणित की आती है जैसा कि 
मूल नियमों में परिभाषित है ; 

( च ) “कर्मचारी " से, परिषद् या अभिकरण का पूर्णकालिक नियमित 
कर्मचारी अभिप्रेस है ; 
( छ ) “ कुटुम्ज से अभिप्रेत है 
( i) पुरुष कर्मचारी की दशा में , कर्मचारी की पत्नी या पत्नियां तथा 

संतान और कर्मचारी के मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं 

तथा संतान अभिप्रेत हैं ; 
( ii ) महिला कर्मचारी की दशा में , कर्मचारी का पति और संतामें । 

तथा कर्मचारी के मृतक पुत्र की विधवा या विधवाएं तथा 
- संतान हैं ; 


परन्तु यह षि 


( 1 ) यदि पुरुष कर्मचारी यह साबित कर देना है कि उसकी पत्नी 

उमसे कानूनी रूप से पृथक है या वह समुदाय जिससे वह 
मंबंधित है उसके भरणपोषण के लिए वह हकदार नहीं रह 
गयी है, तो उसे कर्मचारी के कुटुम्ब का मवस्य उन मामलों 
में नहीं समझा आएगा जिससे यह नियम संयोधिप्त हैं जब तक 
कि कर्मचारी कार्यालय के प्रधान को प्रमाण महित यह लिखित 
रूप में सूचित नहीं कर देता है कि उसे ऐसा समझा जाता 
रहे । 
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परन्तु नामनिर्देशन करते समय यदि अभिवासा का कोई मुटुम्ब हो 
तो नामनिर्देशन उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों के पक्ष में नही किया आएगा । 

- ( 2 ) यदि कोई प्रभिवाता उपनियम ( 1 ) के अधीन एफ से अधिक 
व्यक्तियों को नाम निर्देशित करता है तो वह प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय 
रकम या अंश उम नामनिर्देशन पत्र में इस रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि 
खाते में किसी भी समय उसके नाम , जमा संपूर्ण रकम उसके अन्तर्गत भा 
जाए । 

( 3 ) अभिवाता लेखा अधिकारी को लिखित रूप में मूचना भेजकर 
किसी भी ममय नामनिर्देशन रद्द कर सकता है । अभिदाता ऐसी सूचना , 
के साथ या अलग से ऐसा नया नामनिर्देशन भेजेगा जो इस नियम के 
उपत्यम्धों के अनुसार किया गया हो । 

( 4 ) अभिवाता नामनिर्देशन में निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकेगा : 


( 2 ) यदि महिला कर्मचारी अपने पति को अपने फुटुम्ब से मपर्वाजत 

करने की अपनी इच्छा कार्यालय के प्रधान को लिखित सूचना 
द्वारा व्यक्त करती है तो पति को तब तक उम मामलों में 
जिनसे ये नियम संबंधित है कर्मचारी के मुटुम्ब का सवस्य 
नहीं समझा जाएगा , जब तक कि कर्मचारी ऐसी सूचना को 
लिखित में रह नहीं कर देती । 

__ स्पष्टीकरण - इस बंड में निविष्ट सूचना में महिला 
कर्मचारी यह उपदर्शित करेगी कि , उसका पति शारीरिक रूप 
से विकलांग है या नही और पूर्णतः उस पर प्राश्रित है या 
नहीं । ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय के प्रधान को उसके 
कुटुम्ब से पप्ति के अपवर्जन को इंकार करने का अधिकार होगा । 
टिप्पण : “ संतान " से अभिप्रेत है धर्मज संतान ही पौर इसमें 
दत्तक संतान भी सम्मिलित है जहां दत्तकग्रहण कर्मचारी को 

शामिन करने वाली स्वीय विधि द्वारा मान्य है । 
( ज ) “निधि " से निर्यात निरीक्षण परिषद प्रभिदायी भविष्य नियम 
अभिप्रेत है ; 

( स ) "कार्यालय प्रधान " से , यह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे परिषद 
ने या उसके अध्यभ या निदेशक ने ऐसा घोषित किया है ; 

( अ ) " छुट्टी " से परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किमी भी प्रकार की 
छुट्टी अभिप्रेत है । 

( ट ) “ स्वीकृति प्राधिकारी ” से परिषम् या अभिकरण का निदेशक 
या कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे इम नियमों के प्रयोजनों के 
लिए इस रूप में कार्य करने के लिए निदेशक द्वारा सणक्त किया गया है ; 

( ठ ) " अभिवाता " से , निधि का मवस्य अभिप्रेत है ; 
( ड ) “ वर्ष " से , बित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ; 

( 1 ) उन मभी शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं 
और परिभाषिक नहीं किन्तु जिनकी परिभाषा अभिदायी मिधि नियम 
( भारत ), 1962 या मूल नियम में दी गयी है, वहीं अर्थ हैं जो उक्त । । 
नियमों में हैं । 

3. लागू होने का निस्तार - - ये नियम निर्यात निरीक्षण परिषद् के 
और निर्याप्त ( म्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धाग 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित 
निम्नलिखित अभिकरणों के प्रत्येक पूर्णकालिक तथा नियमित कर्मचारी को 
लागू होंगे , अर्थात् 

( क ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण , मुम्मई , 
( ख ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण , कलकत्ता , 
( ग ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण, झोचीन , 
( घ ) निर्यात निरीक्षण अभिकरण, दिल्ली , 
( 6 ) निर्यात मिरीक्षण अभिकरण, मद्रास ; 

परम्सु ये नियम उन कर्मचारियों को लागू ही होंगे जो का . मा . 2922 , 
तारीख 24 अक्टूबर, 1981 के अधीम . अधिसूचित निर्यात निरीक्षण 
परिषद् पेंशन और साधारण भविष्य निधि नियम , 1981 के लागू होने 
बाद सरकारी सेवा में पाए हैं । 
___ 4 . निधि का गठन और प्रबन्ध. - मिधि परिषद् द्वारा शामित , की 
आएगी । 

5. नामनिर्देशन - - ( 1 ) निधि में शामिल होते समय कर्मचारी 
कार्यालय के प्रधान के पास एक मामनिर्देशन पत्र भेजेगा जिसमें वह रकम 
संवेय होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में या उस दशा में , जय 
रकम संदेय हो तो किन्तु दीन गयी हो , एक या अधिक व्यक्तियों को वह 
रकम प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा जो निधि में प्रभिवाता 
के माम जमा हो : 


( क ) किसी विनिर्दिष्ट नामनिर्देशिती के संबंध में यह कि अभिवासा 

से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर उम नामनिर्देशिती को दिया गया 
अधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को संक्रात हो जाएगा 
जो नामनिर्देशन में यिनिर्दिष्ट किए जाएं परन्तु यदि अभिदाता 
के कुटुम्ब के अन्य सवस्य हैं तो उपयुक्त अभ्प व्यक्ति उसके 
फुटुम्ब के ही ऐसे अन्य सदस्य होगे । जहां अभिदाता इस खंस 
के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों को ऐसा अधिकार प्रदान करता 
है वहां बह ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को संवेय रकम या अंगा 
ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा कि उसके अंतर्गत वह संपूर्ण 

रकम पा जाए जो नामनिर्देशिसी को संदेय हो ; 
( स ) यह कि नामनिर्देशन , उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्राकस्मिकता के 

घटित होने पर , प्रविधिमान्य हो जाएगा : 
परन्तु यदि नाम निर्देशन , करते समय अभिदाता का कोई कुटुम्ब नहीं 
है तो बह नामनिर्देशन में इस बात का उपबंध करेगा कि यदि बाद में 
. उसका कोई कुटुम्ब हो जाता है तो, प्रविधिमान्य हो जाएगा .. 

परन्तु यह और कि यदि नामनिर्देशन करते समय अभिवाना के कुटुम्ब 
का केवल एक ही सदस्य है तो वह नामनिर्देशन में यह उपबंध करेगा कि 
खंड ( क ) के अधीन अनुकल्पी नामनिर्देशिती को प्रथम अधिकारी उस वशा 
में विधिमान्य हो जाएगा जम बाद में उसके कुटुम्य में कोई अन्य सदस्य 
प्रा जाना है या मा जाते हैं । 

( 5 ) एमे नामनिर्देशिती की मृत्य के तुरन्त वाद, जिसकी बाबत नाम 
निर्देशन में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, अथवा ऐसी कोई घटना घट 
जाने पर, जिसके कारण उप -नियम ( 4 ) फे या उसके परन्तुकों के अनुसरण 
में किए गए किसी उपबंध के आधार पर वह नामनिर्देशन अवि 
धिमान्य हो जाता है, भभिदाता नामनिर्देशन को रद्द करते हुए कार्यालय के 
प्रधान को लिखित रूप में एफ सूचना भेजेगा मौर उसके माथ इस नियम के 
उपबंधों के अनुसार एक नया मामनिर्देशन भी भेजेगा । 

( 6 ) अभिदाता द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और उससे रह 
मिए जाने की प्रत्येक सूचना, उस सीमा तक , जिस सीमा तक यह 
विधिमान्य है, उम तारीख को प्रभावी हो जाएगी जिसको वह कार्यालय के 
प्रधान को प्राप्त होती है । 

6. अभिदाता का खाता : प्रत्येक अभिदाता के नाम एक खाता खोला 
जाएगा जिसमें निम्नलिखित विखाए जाएंगे :-- 

( i ) उसका अभिदाय 
(ii ) परिषद द्वारा नियम 10 के अधीन उसके खाते में लिए गए 

अभिवाय ; 
( iii ) अभिदानों मोर अंशानों पर, नियम 12 द्वारा उपबंधित 

म्याज 
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( iv ) अभिवामों पर, मियम 13 बारा उपबंधित बोनस , पोर 
( v ) खाते में से लिए गए उधार और निकाली गयी रकमें । 

7. अभिदाय की शर्ते : - ( 1 ) प्रत्येक अभिवाता, जब वह ट्यूटी पर 
हो या अन्यत्र सेवा पर हो , किन्तु निलंबन की अवधि के दौराम नहीं 
मिधि में प्रति मास अभिदान करेगा : 

परन्तु मिलंबन के अधीन व्यतीत अवधि के पश्चात पुनः स्थापन पर 
अभिवाता को उस अवधि के लिए, अनुज्ञेय अभिवानों के बकायों की 
अधिकतम रकम से अनधिक किसी रकम का एकमुश्त, या किश्तो में संवाय 
करने के विकल्प की अनुशा दी जाएगी । 

टिप्पण : अभिदाता , उस अवधि के दौरान मभिदान नहीं करेगा जिसे 
उसका कार्यालय दिवस नहीं समझा जाता है । 

( 2 ) ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जो पाय-कर अभिनियम की चौथी अनुसूची 
के भाग म के खंड के अधीन मान्यता प्राप्त भविष्य नियम या साधारण 
भविष्य निधि का सदस्य रहा है, परिषद या अभिकरण के अधीन सेवा के 
ठीक पूर्व अपने नियोजन में , परिषद या अभिकरण के अधीन अपने नियोजन 
की तारीख से निधि में अभिदान करने का हकवार होगा । 
. ( 3) अभिदाता, ऐसी छुट्टी के दौरान , जिसमें कोई छुट्टी वेतन न 
मिलता हो , या जिसका छट्टी वेतन , प्राधे वेतन या प्राधे मौसत घेतन के 
बराबर या उससे कम हो , अपने विकल्प पर , अभिदान महीं भी कर सकेगा । 

( 4 ) अभिवाता , उप -नियम ( 3 ) में मिविष्ट छुट्टी के दौरान अभिदान न करने 
के अपने चयन को छुट्टी जाने से पूर्व कार्यालय के प्रधान को लिखित रूप में सूचित 
करेगा और सम्यक रूप से तथा समय पर सूचमा म देने का अर्थ यह लगाया 
जाएगा कि उससे अभिदान करने का विकल्प किया है । 

( 5 ) उप-नियम ( 1 ) में किसी मात के होते हुए भी , अभिवाता उस 
मास के लिए निधि में प्रभिदान नहीं देगा जिसमें वह सेवा छोड़ता है 
जब तक कि उफ्त मास के प्रारम्भ होने से पहले वह फार्यालय प्रधान को 
उमस मास के लिए प्रभिदान देने की अपनी इच्छा लिखित रूप में नहीं 
सूचित करता है । 

8 . अभिदान की दरें :-- ( 1 ) अनिवार्य मासिक ममिदान की रकम 
मभिदाता द्वारा स्वंय नियत की जाएगी किन्तु यह रकम इन नियमों के 
नियम 2 के उपनियम ( . ) में पथापरिभाषित अभिदाता की उपलब्धियों 
के 8 प्रतिशत से कम नही होगी । 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) के उपबंध के अधीन रहते हुए, अभिदाता निधि 
में अतिरिक्त स्वैच्छिक अभिदान कर सकता है, परन्तु ----- 
( क ) स्वैश्छिक अभिदान का ऐसा विकल्प कार्यालय के प्रधान को 

लिखित रूप में दिया जाएगा तथा इस प्रकार नियन अभिवान 
की राशि , 
(i ) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार कम की जा 

सकती है, 
( ii ) वर्ष के दौरान दो पार मढ़ाई जा सकती है , या 

( iii ) यथापूर्वोक्त रीति से घटाई या बढ़ाई जा मकती है । 
( ख ) कर्मचारी का अभिदान और स्वैच्छिक अभिवान उसकी कुल 

मासिक उपलब्धियों से अधिक नहीं होगा । 
टिप्पण : - अभिदान की दरें पूर्ण रुपयों में अभिव्यक्त की जाएंगी । 

9. अभिदान की वसूली :- नियम 8 के अधीन नियम दर पर प्रभि 
दान की घमूली तथा अभिवाता द्वारा निधि से निकाले गए अग्रिम को , यदि 
कोई है , उसके मामिफ घेतन बिल में से कटौती करके पूरा किया जाएगा । 

10. परिषद /मभिकरण द्वारा अभिदान : ( 1 ) परिषद अभिकरण प्रत्येक 
अभिदाता के खाते में प्रत्येक वर्ष के पश्चात प्रर्यात 30 मिसम्बर तथा 
31 मार्च को , अभिवाता के भिवाय के बराबर गति का अभिदान निधि 
में करेगा परन्तु ऐसा अभिदान किसी भी दशा में प्रत्येक कर्मचारी को 
संदेय मासिक उपलब्धियो के 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा : 


परन्तु परिषद या अभिकरण उस अवधि के लिए कोई भी अभिवान 
नहीं देगा जिसके लिए अभिदाता निधि में कोई अभिवान नहीं करता है । 

( 2 ) ऐसे मामले में जहाँ कर्मचारी वर्ष के दौरान सेवा छोड़ देता है 
या उसकी मृत्यु हो जाती है, उप-नियम ( 1 ) के अधीन अभिदान पूर्ववर्ती 
वर्ष के ममापन और उसके सेया छोड़ने या मृत्यु की तारीख के बीच की 
अवधि के लिए ऐसे अभिवाता के खाते में जमा कर दिया जाएगा । 

( 3 ) ऐसी किसी भी अवधि के लिए जिसके लिए अभिदाता को 
नियमों के अधीन अभिदान न देने की अनुमति दी गयी है या विधि में 
अभिवान मही करता है, कोई भी अभिवाय संदेय नही होगा । 

11. अन्य निधि से या उगमें अंतरण : - ( 1 ) कर्मचारी के परिषद 
या अभिकरण में निर्याजन के समय या ऐसे कर्मचारी के परिषद या अभि 
करण में स्थायी रूप से समावेश होने के समय प्राय-कर अधिनियम , 1961 
की चतुर्थ अनुमूची के भाग क के खंड 3 के अधीन मान्यता प्राप्त किसी 
भविष्य नियम में या साधारण भविष्य निधि में कर्मचारी के जमा खाते 
में राशि , यदि वह चाहता है तो , इन विनियमों के अधीन रखी गयी 
निधि में जमा खाते में की जाएगी । 

( 2 ) जहाँ कोई फर्मचारी। परिषद् या अभिकरण की सेया छोड़कर किसी 
ऐसे अन्य सरकारो या अर्ध- सरकारी संगठन या उन संगठनों में पदग्रहण 
करता है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) लाग है या उस संगठन में पदग्रहण करता है 
जिसे प्राय-फर अधिनियम , 1961 के प्रधान मान्यता प्राप्त भविष्य निधि 
रखा जाता है तो ऐसा कर्मचारी के जमा खाते में संचित राशि, यदि कर्म 
चारी ऐसा चाहे और गेमे नए नियोजक के भविष्य निधि से संबंधित 
विनियम अनुमति दें तो ऐसा राशि उसके नए नियोजक द्वारा रखा गया 
मिधि में प्रतरित कर दी जाएगी । 

12. म्याज : - ( 1 ) परिषद या अभिकरण निधि में किसी मभिवाता के 
माम जमा रकम पर उसके बातों में प्याज ऐसे घर से जमा करेगी जिसे 
भारत सरकार , सरकारी सेवकों के लिए साधारण भविष्य निधि में अभि 
दानों पर ब्याज का संदाय करने के लिए समय- समय पर विहित करे । 

( 2) व्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च से निम्नलिखित रीति से जमा किया 
जाएगा : 
( क ) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च को प्रभिदाता के नाम जमा रकम में 

से बालू वर्ष के दौरान निकाली गयीं रकमों को घटाकर बधी 

शेष रकम पर बारह मास का ध्याज ; 
( ख ) चालू वर्ष के दौरान निकाली गयी रकमों पर - चालू वर्ष की 

पहलो अप्रेल से लेकर उस मास के , जिसमें रकम निकाल गयी 

थो , पूर्ववर्ती माम के अंतिम दिन सक का व्याज , 
( ग ) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च के पश्चात अभिदाता के खाते में 

जमा सभी रामों पर जमा की तारीख से लेकर चालू वर्ष की 

31 मार्च तक का व्याज . . 
( घ ) व्याज की कुल रकम निकटतम रुपए में पूर्णाकित को जाएगी । 
पचास पैसे को प्रगला रुपय. संगणित किया जाएगा । 

परन्तु जब किस । अभिदाता के नाम जमा रकम संदेय हो गया हो सब 
उस पर म्याज इस उप -नियम के अधीन , यथास्थिति , केवल चालू वर्ष के 
प्रारंभ से या जमा की तारीख से लेकर उम तारीख तक की अवधि के 
लिए जमा किया जाएगा जिसको अभिवाला के नाम जमा रकम संदेय हुई 


परम्त यह और कि यदि किमा अभिवाता का वेतन या छट्री - वेतम 
या भसों को लेने में विलम्ब हुपा है और परिणामतः निधि मच्दे उसके 
पभिवान की वसूली में विलम्ब हुमा है ऐसे अभिदामों पर ब्याज उस मास 
में संदेय होगा जिसमें मभिवाता का वेतन या छुट्टी वेतन देय हो गया था 
भले ही वह वास्तव में किसी भी मास में लिया गया हो : 


3864 


THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 27, 1986 / ASVINA 5 , 1908 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )] 


पर यह और भो फि जहां किसी मास की उपलब्धियां उर्सी मास के 
प्रतिम कार्य दिवस को ली गयी है और संवितरित की गयी हैं यहां जमा 
की ताराख उसके अभिवानो की वसूली के मामले में , उसरवी माम 
प्रथम दिन मानी जाएगी । 


( 3 ) नियम 23 के अधीन संदाय की जाने वाली किसी रकम के 
अतिरिक्त उस पर व्याज उस मास के , जिसमें संदाय किया जाना है , 
ठीक पूर्ववर्ती माम की समाप्ति सक , अथवा उस माम के पश्चात् जिसमें 
बह रकम संदेय हो गयी थी , छठे मास की समाप्ति तक , इसमें से जो 
भी प्रयधि कम हो , के लिए उम व्यक्ति को संवेय होगी जिसे ऐसी रकम 
संदरत की जानी है । 


टिप्पण :--- निधि में छह मास से अधिक प्रवधि के अधिशेष पर 
ब्याज का संदाय निम्नलिखित द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है : - - 

( क ) एक वर्ष की अवधि तक के लिए, निदेशक द्वारा 

( ख ) किसी भी अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा , 
यदि उक्त निदेशक या मंत्रालय का यह समाधान हो जाता है कि संदाय 
में विलम्ब अभिदाता या उक्त व्यक्ति के जिसे ऐसा संदाय किया जाना 
था , के नियंत्रण के परे परिस्थितियों के कारण हुआ है, तथा ऐगे प्रत्येक 
मामले में उस विषय में प्रशासनिक द्वारा विलम्ब को पूरी तरह से जान 
की जाएगी और यदि अावश्यकता हो तो कार्यवाही की जाएगी । 

___ 13. प्रोत्साहन बोनस : --- ( 1 ) निधि को वह अभिवाता जिसने पूर्व 
तीन वर्ष के दौरान अपने अभिवान की राशि में से कोई भी धन नही 
निकाला है उस वर्ष को अन्तिम तारोख को अमिदाता के जमा खाते पूरे 
अधिशेष पर एक प्रतिशत की दर से बोनम पाने का हकदार होगा । 

( 2 ) वह अधिशेष जिस पर बोनस संगणित किया जाना है उक्त 
सीन वर्ष की अवधि में अन्तिम वर्ष की अन्तिम सारीख का अधिशेष 
उस पर उक्त अन्तिम वर्ष को ब्याज जमा खाते करने के पश्चात् होगा : 

परन्तु यह कि मोनस अभिदाता के केवल अपने अभिदान, उस पर 
अनज्ञात व्याज के साथ समुचित राशि पर संगणित किया जाएगा । 
इस प्रकार संगणित किया गया बोनस पूर्णाकित किया जाएगा । पचास पैसे 
की गणना ठीक उच्चतर रुपए में की जाएगी । यह बोनम , भविष्य निधि 
में अधिशेष पर ज्याज के प्रतिरिकन अभिवाता के खाते में जमा किया 
जाएगा । 
टिप्पण :- - निकासी से प्रप्तिदेय नगा अप्रतिदेय होंगे । 

14. वार्षिक लेखा विवरण :---- ( 1 ) परिषद् प्रत्येक वर्ष 31 मार्च 
तक के लेखाओं की लेखा परीक्षा के पश्चात् शानातिशीघ्र प्रत्येक अभिदाता 
को उमफे लेना का एक वार्षिक विवरणं भेजेगा जिसमें प्रादि अधिशेष 
अमा और वर्ष के दौरान उसका अभिवान , राशी का प्रतिदाय, यदि कोई 
है , वर्ष के दौरान व्याज तथा खाते में से निकासी प्रादि , अभिलिखित 
करते हए, निधि में उसके जमा खाते की रकम भी दर्शाई जाएगी । परिषद् 
या अभिकरण लेखा विवरण के साथ यह पूछेगा कि म्या अभिदाता : --- 
( क ) नियम ( 5 ) के अंतर्गत किसी भी नामनिर्देशन में परिवर्तन 

करने का इच्छुक है ; . 
( ख ) ने कुटुम्म बना लिया है यदि उसने नियम 5 के उपनियम ( 1 ) 

के उपबंधों के अधीन अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को नाम 

निर्देशिन नहीं किया है । 
( 2 ) अभिवाता याषिक विवरण की शुद्धता के बारे में अपना ममाधान 
करेंगे तथा दृटियो यदि कोई है तो , ऐमे वाषिक विवरण के प्राप्त होने 
के 3 माम के भीतर विवरण भेजने वाले भारसाधक अधिकारी की 
जानकारी में लाएंगे । 

15. निधियों में से अग्रिम -धन : - ( 1 ) समुचित मंजूरीमा अधि 
कारी किसी अभिदाता को विहित प्ररूप में प्रावेवन करने पर ऐमा अग्रिम , 


धन दिए जाने की उमफे तीन मास की वेतन उपलब्धियो की रकम में , 
अथवा निधि में उसके नाम द्वारा जमा अभिदायों और उन पर ब्याज की 
आधी रकम से, इनमें से जो भी कम हो , अधिना न हो , निम्नलिखित एक या 
अधिक प्रयोजनों के लिए , मंजुरी दे सकेगा, अर्थात् : - - 
( क ) प्रभिदाता और उसके कुटुम्ब के सवस्यो या उस पर बस्तुस : 

प्राश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रमवावस्था या निःशक्तता 
के संबंध में ध्यय (जिनके अंतर्गत , जहां कहीं आवश्यक हो , 

याना व्यय भी है ) का सदाय करने के लिए ; 
( ख ) अभिवाता और उसके कुटुम्भ के सदस्यों या उस पर वस्तुसः 

माश्रित किसी व्यक्ति की उपचमर शिक्षा के उपयों की (जिनके 
अंतर्गत , जहाँ कहीं आवश्यक हो , यात्रा पय भी है ) निम्न 
लिखित मामलों में पूर्ति के लिए अर्थात् : -... 
( i ) हाई स्कूल स्तर के आगे पाक्षिक , तकनीकी, बतिक अथवा 

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भारत से बाहर शिक्षा प्राप्न 

करने के लिए ; 
( ii ) हाई स्कूल मर के आगे भारत में चिकित्सा संबंधी 

इंजीनियरी अथवा अन्य मकनीकी या विशिष्ट पाठ्यक्रम , 
के लिए परन्तु यह तब जब कि पाठ्यक्रम तीन वर्ष में 

कम के लिए न हो । 
टिणण : वे पाठ्यक्रम जिसके लिए अग्रिम की मंजूरी दी जा सकती 
है, सरकारी सेवकों के लिए माधारण भविष्य निधि के अभिदासानों को 
अग्रिम की मंजूरी के लिए भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार होंगे । 
( ग ) अभिदाता की प्रास्थिति के उपयुक्त मापमान पर ऐसे बाध्य कर 

व्ययों का संवाय करने के लिए, जो अभियाता को दिगत 
प्रया के अनुमार ( सगाईयों या विवाहों ) प्रत्यंष्टियों अयया 

अन्य कर्मों के संबंध में करने पड़ें ; 
( घ ) अभिवाता, उसके कुटुम्ब के किसी सदस्प या उस पर वस्तुतः 

मानित किसी व्यक्ति के द्वारा या उपके विरुन संस्थित विधिक 
कार्यवाहियों की सर्व पूरी करने के लिए , ऐसो वा में अग्रिम 
किसी अन्य परिषद् या अभिकरण स्त्रोत में उसी प्रयोजन के 

लिए अनुशेय किसी अग्रिम के अतिरिक्त उपलब्ध होगा ; 
( क ) अभिवाता को यनाथ के खर्च को पूरा करने के लिए, जहां वह 

किसी अपने अभिकथित पदीय अवधार की बाबात जांच में 

करने के लिए अपना विधि व्यवसायी नियोजित करता है ; 
( च ) अपने निवास के लिए भूखंच या गृह प्रयवा फ्लैट के निर्माण 

की लागत का खर्च वहन करने या दिल्ली विकास प्राधिकरण या 
राग्य प्रावास बोर्ड या गृह निर्माण महकारी सोसाइटी से 

मूखंड या फ्लैट के प्रायंटन मद्दे कोई संदाय यारने के लिए । 
( 2 ) निदेशक विशेष परिस्थितियों में , जो लेखबर की आएंगी, अभि 

दाता को अग्रिम सदाय की मंजूरी दे सकता है यदि उसका समाधान 
हो जाता है कि संबंधित अभिदाता को अग्रिम- धन उन प्रयोजनों 

के अतिरिक्त माहिए जो उपनियम ( 1 ) में उल्लिखित है । 
( 3 ) किसी अभिदाना को , उन विशेष कारणों के मिवाय जो लेखन तु 

किए जाएंगे अग्रिम-धन उस सीमा से अधिक नहीं दिया जाएगा 
जो उपनियम ( 1 ) में अधिकथित हैं या जब तक पहले लिए 
गए अग्रिम-धन की अग्रीि किस्त का प्रतिक्षाय नहीं हुमा 


परन्तु यह कि अग्रिम-धन की राशि किसी भी दशा में निधि में अभि 
वाता के जमा खाते अभिवाय तया उसके या ब्माज के प्रतिगेष से अधिक 
नहीं होगा । 
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( 4) मा foti पापा की अनित किक्षा का प्रतिभाय होने से 

पहले उपनियम ( 3 ) के अधीन अग्रिम मंजर किया 
जाता है तो पूर्ववर्ती अग्रिम की बकाया राशि इस प्रकार मंगर 
किए गए अग्रिम में जोड़ दी जाएगी तथा वसूली के लिए 

किस्तें समेकित राशि के प्रतिनिवेश से निश्चित को भाएंगी । 
टिप्पण :- - प्रभिदाता को इस नियम के उपनियम ( 1 ) की मद ( ख ) 
के अधीन प्रत्येक छह मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति होगी । 

16. अग्रिम की वमूली : - ( 1 ) अग्रिम प्रभिदाता से उतनी समान 
मासिक किस्तों में बमूल किया जाएगा जिननी का निोरा मंजुरीकर्ता 
प्राधिकारी , किन्तु ये मिस्ते मारह से कम , जब तक कि प्रभिदाता वैसा 
चयन न करें और चौबीस से अधिक नहीं होगी । मभिदाता इन नियनों 
द्वारा विहित फिस्तों से कम किस्तों में भी अपने विकल पर, अग्रिम 
का प्रतिसवाय कर सकता है । ऐसे विशेष मामपों में , जहाँ अग्रिम 
रकम नियम 15 के उपनियम ( 2 ) के प्रधान प्रभिदाता के तीन मास 
के वेतन से अधिक है वो मंगगेको प्राधिकारी ऐसी किलों को संपा 
पीबोस से अधिक निवप्त कर सकता है किन्तु किसी भी दशा में किस्तों 
की संकमा छसस से अधिक नहीं होगी । प्रत्येक किस्त पूर्ण रूपों में 
होगी । 
( 2 ) अग्रिम की वसूली, अभिवानों की वसूली संबंधी नियम 9 में 

उपबंधित रोति से की जाएगी और जिस मास से प्रग्रिम 
लिया गया है उससे ठीक पश्चात्वतॊ मास का वेतन दिए जाने 
के साथ-प्रारम्भ हो जाएगी अग्रिम की बसूली, मभिदाता को सहमति 
के बिना उस दशा में नहीं की जाएगो जब उसे जीवन निर्वाह 
मनुदान मिल रहा है । मजूरीकर्ता प्राधिकारी मंजूर लिए गए 
किसो अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान अभिवाता के लिखित 
अनुरोध पर मभिदाता की वसूली को स्थगित कर सकता 


से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूर की मा 
सकेगी, मर्यात: ---- 
( क ) अभिदाता या अभिदाता की किसी संसान की उच्च शिक्षा 

के पयों की जिनके असर्गत , जहाँ कहीं भावमा हो 
यात्रा व्या भी है निम्नलिखित मामलों में , पूति के सिर 
प्रर्यात् : - - 
(i ) हाई स्कृन सर के प्रागे नि :, Trirat Th 

या पावसायिक पाशा को भारत में बाहरमिला . 

प्रान करने के लिए 
( ii ) हाई स्कूल स्तर के प्रागे भारत में बिरसा संt , 

मनिपरा, प्रयया प्रय तकाकी या विशिष्ट 

पासका के लिए 
( ख ) मभिता या उसके पुत्रों या पुत्रियों के तमा का पर 

वस्तुतः प्राधिा किलो प्रय स्त्री नातेदार की समाविवाह 

के सबंध में पय की पूर्ति के लिए ; 
( ग ) अभिदाता उसके कुटव के सदस्यों प्रयथा उस पर बसत. 

माश्रिा किसी व्यक्ति की बीमारी के सत्र में पर्यों को 
जिसके अंतर्गत जहाँ कहीं पावरक हो याखा पर भी 

है पूर्ति के लिए । 
( ब ) अभिदाता मा सेवा के 15 वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात् (जिसमें 

सेवा भंग को प्राधियां यदि कोई हो , भो है ) या प्रधिषिता 
पर उसको सेवा नियुक्ति की तारीख से पूर्व बसपा के भीतर 
इसमें जो भी पूर्वतर हो , निधि में प्रमिराता के नाम जमा 
रफम में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए 
मंत्र की जा सकेगी, प्रति : -- 
( क ) प्रपने निवास के लिए को ! मकान बनाने या 

पहले से निर्मित पर प्राप्त करने के लिए, जिसमें जोर 

का दाम भी है । 
( स ) प्राने निकास के लिए कोई सयुक्त मकान माने या 

फोट प्राप्त करने के लिए अभिया का में लिए किसी 
उपार मददे किस: बकाया रकम का प्रतिताय करने के 


लिए ; 


( 3 ) इन नियमों में किस बात के होते हुए भी , यदि मंजूरोकर्ता 

प्राधिकारी का ममाधान हो जाता है कि निधि में से प्रपिम के 
रूप में लिए गए धन को उस प्रयोगा से, जिसके लिए घर 
निकालने की मंजूरी दी गयो यो , मिप्त किसी प्रयोजन के लिए 
प्रयोग में लाया गया है तो लिखित सूचना जारी करके पौर 
अभिदाता से पन्द्रह दिनों के भीतर लिबर उत्तर प्रभित्रात 
पारने के पश्चात् धित रकम निधि में भीमाता द्वारा तुरन्त 
प्रतिसंवत्त करने का निर्देश देगा और ऐसा करने में व्यतिक्रम 
होने पर यह प्रादेश दिए जाएंगे कि उन्हें प्रभाता की उप 
लम्धियों में से, भले ही वह छुट्टी पर हो, एक मुस कटोरी करके 
घसूल किया जाए यदि प्रतिसंवत्त की जाने वाली कुल रकम अभि 
दाता की मासिक उपलब्धियों से पार्ष से अधिक है तो वसूली 
उसकी उपलब्धियों के प्रई भाग की मासिक किसी में तब तक 
को जारणी जब तक कि अभिदाता द्वारा पूरी रकम प्रतिसंवत्त 

न कर दी आए । 
. ( 4 ) इस नियम के प्रधान वसूल की गयी रकमें , कब -जब उनकी 

वसूली की जाए , निधि में अभिदाता के खाते में जमा की जाएगः । 


टिप्पण : -- स नियम में , " उपलम्धियों के अंतर्गत जीवन निर्वाह अनुदान 

या भत्ते नहीं है । 
17. निधि में से रकम निकालना :-- - ( 1 ) रकम को निक. सं. इसमें 
विनिर्दिष्ट शतों के प्रधान रहते हुए विमाग के प्रधान द्वारा निम्नलिखित 
किसी भी समय :-- - 
( अ ) अभिदाता की बीस वर्ष की सेवा पूरी हो जाने के पश्चात् 

(जिसके अनर्गत सेवा भंग को अधियां, यदि कोई हो , भी हैं ) 
प्रयका अधिधषिता पर उसको सेवानिवृत्ति को तारोग से पूर्व 
यस वर्ष के भीतर, इनमें से पो मी पूर्वतर हो , निवि में प्राम 

दाता के नाम जमा मभिवानी पीर उन पर प्याजको रकम में 
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( ग ) प्रपने निवास के लिए गह बनाने के लिए कोई जमीन 

खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ततः 
लिए गए किसी उधार म बकाया रह गयो किसः रकम 

का प्रतिसंदाय करने के लिए , 
( घ ) किसी ऐसे मकान या फ्लैट के , जिस पर प्रमिवाना का 

पहले से स्वामित्व है या मिले उसने प्रक्रि किया है, 
पुननिर्माण के लिए या उसमें परिवर्धन प्रयया परिवर्तन 

करने के लिए : 
( 8 ) कर्तव्य स्थान से मिन किस स्थान पर प्रमिता के 

पैत्रिक मकान में सुधार करने के लिए या उसमें दिया 
परिवर्तन करने के लिए भया उसे सही वमा में रखो 
के लिए प्रयया कर्तव्य के स्थान से मित्र किस स्या पर 

सरकार से उधार लेकर निर्मित मकान के लिए ; 
( च ) खंड ( ग ) के प्रवीन का किर गर गया । पर महान का 

निनांग करने के लिए । 
( स ) प्रभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख के पूर्व छा भास के मार 

निधि में उसके नाम से जाना रकम में से फार्म की भूमि या 
कारोबार के परिसर प्रमा नो का मन करने के प्रयीमन के 
लिए मंजूर को जो सो 
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टिप्पण--1. यदि अभिदाना का उसके कर्तव्य के स्थान में भिन्न किसी 

( ग ) यदि निकासी गृह निर्माण के लिए है तो निर्माण निकासी ने 
मन पर कोई पैविक गृह है अथवा उसने सरकार में लिए गए उधार की 

के छह मास के भीतर भारम्भ कर दिया जाना चाहिए तथा 
महायना में कोई गृह बनाया है तो वह अपने कर्तव्य के स्थान पर अब 

श्रारम्भ करने की नारीख में एक वर्ष के भीतर पूरा हो पाना 
मकान के लिए धान क्रय करने के लिए या अन्य मकान के निर्माण के लिए 

चाहिए । 
मा प्रतिकित फ्लैट लेने के लिए , झंट ( ख ) के उपखंड ( क ), ( ग ) और 
( च ) के अधीन अंतिम * ग से रकम निकामी की मंजरी का पात्र होगा । 

( प ) मदि निकामी यह क्रय करने के लिए या गह के लिए भूमि 

ऋय करने लिए की जाती है तो त्रय निकामी के छह मास 
___ टिप्पण - 2 गार ( ख ) के उपवर ( क ), ( घ ) , ( क ) या ( प ) के 

में भीतर किया जाना चाहिए । 
अधीन रकम निकामी की मंजूरी केवल तब प्रदान की जाएगी मब अभि 
दाता बनाए जाने वाले मकान का नक्शा या की जाने वाली अधियों अमवा 

( 1 ) यदि निकाली गयी गशि वय मुल्य या गृह निर्माण की लागत 
परिवर्मनो का नशा, उम क्षेत्र के जहाँ स्थान या मकान स्थित है, स्थानीय 

या भूमि में वास्तविक मल्य से अधिक है या यथास्थिति गशि 
नगर पालिका निकाय के मम्यक् अनुमोदन महिन तथा केवल उन दशानों 

उस प्रयोजन के लिए प्रयोग में नही ली गयी है जिसके लिए 
में जहां निकामी का वास्तव में अनुमोदन कगना पड़ता है , प्रस्तुत कर 

यह निकाली गयी है तो , यथास्थिति , प्राधिषय या पूर्ण गणि 
देता है । 

एक मुश्न में ध्याज महिन निधि में वापस की जाएगी । 
___ टिप्पण -- 3. बंड ( प ) के इपखंड ( ख ) के अधीन मंजूर की गयी 

( अ ) यदि निकामी मोटर कार या मोटर साइकिल प्रादि ऋय पा 
निकासी की रकम आवेदन की नारीख को अनिशेष के , उपमांड ( क ) के 

चुक करने के लिए है ती सुसंगत रसीव निकासी की तारीख 
प्रथीन पूर्ष निकामियों की रकम को मिलाकर और पूर्व निझामियों को 

से एक माम पी अवधि में भीतर संबंधित अधिकारी द्वारा 
रगाम को घटाकर 3/ 4 में अधिक नहीं होगी । यह फार्मला इस प्रकार से है : 

मल्लापन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए । 
उस सागस को (विद्यमान अनिणेष जो मर्मधिन मकान के लिए पूर्व 
निकासी (निकामियो ) की रकम का 3 / 4 पटा पूर्व निकामी / निष्का 

19. अग्रिम का अंतिम निकामी में संपरिवर्तन :-- - मा अभिवाता 
सियों का रकम । 

जिसने नियम 15 के अधीन अग्रिम पहले ही निकाल लिया है Ar हिम 

में निकालेगा , मो वह अपने विवेकानमार . नियम 17 में विनिर्षिष्ट विसी 
टिप्पण-- 1. बंड ( म ) के उपचंर ( क ) और ( प ) के अधीन रकम की 

भी प्रयोजन के लिए नियम 17 सधा नियम 18 में अधिषधित शर्तों का 
निकागियां उम मा में भी अनमान की जाएंगी जहां मकान के लिए स्थान 

समाधान कर लेने पर उभ पर बकाया राणि को अन्तिम निफानी में 
मा मकान पन्नी या पति के नाम में है . परन्तु यह नब जव कि पत्नी मा 

संपरिवर्तन करने के लिए लिम्बित ग्रनरोध कर सकता है । 
पनि अभिदाता आग किा गए नामनिर्देशन में भविष्य निधि के धन को 
प्राप्त करने के लिए प्रथम नामनिर्देगिती है । 

टिप्पण : ---नियम 18 के उप-नियम ( 1 ) के प्रयोजन के विा संगरि 
टिप्पण-- 5. एक ही प्रयोजन के लिए केवल एक निकामी इंग निमम के 

पर्सन के समय सेवा में अभिदाता के अमा खाने अभिदाय की गश उस 
मधाम अनशान की जाएगी । मिनु विभिन्न सेनानी के विवाह या शिक्षा के 

पर ख्याल महित सथा अप्रिम की बकाया राशि अधिशेष में " में माना 
लिए या बिभिन्न ममयों पर बीमारियों के लिए या उस क्षेत्र की स्थानीय 

माएगा । प्रत्येक निकासी पृथक मामी जाएगी पीर बही मिताला एक रो 
नगरपालिका निकाय बाग अहो मकान या फ्लैट स्पिन है , सम्यक म्प में 

अधिक संपरिवर्तनों के मामले में लाग होगा । 
अनमोदिप नए नक्शे के अनमार मकान या फ्लैट में और बशि या परिवर्तन 

20 निधि में सचिन गशि की अन्तिम निकासी : - - 
करने के प्रयोजन को एक ही प्रयोजन नहीं माना जाएगा । खंड ( ब ) के 

( अ ) निधि में संचित राशि की निकामी : - - ( 1 ) जय अभिवाता 
उपनेत्र ( क ) या ( च ) के अधीन दुसरी पश्चात्वर्ती रकम निकामी उमी 
मकान के पूरा करने के लिए , टिप्पण 3 के अधीन अधिकश्रित मीमा तक 

मेवा छोडमा है तो निधि में उसके जमा साते में अकाया गणि , 

नियम 23 के अधीन किमी भी कटौती के अधीन रहते ना , 
प्रभज्ञात की जाएगी । 

उसको मद्धेय होगी : 
टिपण -- 6. इस नियम के अधीन कोई रकम निकासी मंजूर नहीं की 
जाएगी यदि उसी प्रयोजन के लिए और उसी समय कोई अग्रिम धन नियम 

परन्तु यह कि बर अभिवाता जो मेघा में पदभ्युत किया 
15 के अधीन मंजर किया जा रहा है । 

गया है और उसके बाद पुनः महाल कर दिया गया है , यदि 

फार्यालय बाग रोमा प्रपंक्षिन हो तो , यह नियम के अनुसरण ग 
टिप्पण -- 7. स्वीकृति प्राधिकारी उस अभिदाना को मोटर फार बरीचने 

निधि में में उसे संवत्त राशि का , म नियम के उपनियम ( 2 ) 
के लिए अग्रिम मंभर कर सकता है जिसने अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे कर 

में दी गयी रीति में नियम 12 में उपयंधित दरों पर व्याज 
लिए हैं या साधारण भविष्य निधि के अभिदामाओं के लिए भारत गरकार 

महित , वापस करेगा । इस प्रकार वापस की गई गशि निधि 
के अनवेशों के अन मार जिनकी प्रधिषिता की प्राय प्राप्त करने के लिए 

में उसके खाते में जमा कर दी जाएगी, वह भाग जो मया 
5 वर्ष में कम रह गयी है । 

अभिवाय है, तथा उम पर प्याज और वह भाग जो परिषद 
___ 18. विभिन्न प्रयोजनों के लिए निकासी की शान . नियम 17 में विनि 

या अभिषरण का अभिदाय है भथा उस पर ब्याज की राशि 
दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एक ही समय पर निकामी 

का लेखा नियम 6 में दी गयी गति से दिया जाएगा । 
निम्नलिखित मातों अधीन रहने हुए होगी , अर्थात - -. 
निकामी की राशि स्वीकृति की तारीख को निधि में अभिदाता 

( 2 ) मंयिदा पर निगुनत किार गर या मेवा मित्रन्न होने के पश्चात् 
के जमा बात उसके अभिवाय तथा उम पर ब्याज की गशि 

मेवा में बिना मिमी व्यवधान में या व्यवधान सहित पुन: 
के प्राधे में या छह माग की उपलधियों के या विनिर्दिष्ट 

नियोजित किए गए गे भिन्न प्रभिदाता के बारे में यह नहीं 
प्रयोजनों के लिए वाम्सविक खर्च होगी इममें जो भी कम हो 

ममझा जाएगा कि उसने सेवा छा दी है यदि यह बिना किसी 
उसमे अधिक नहीं होगी ; 

ध्यमधान के राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग 
( ब ) म्वीकृति प्राधिकारी निकासी के उद्देश्य को तथा अभिदाता की 

में ( जिसमें वह अभ्य माधारण भविष्य निधि नियमों द्वारा 
प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए स्वीकृति की तारीख को 

गासित है ) के अधीन नए पद पर पुगने पद में बिना संबंध 
अभिदाना की निधि में जमा उपके अभिदाय सपा उम पर 

रम्ने स्थानांतरिम मिया जाता है । ऐसे मामले में , इन नियमो के 
ग्याज की गणि के सीन चौचाई तक की मीमा तक निकाली 

नियम 11 के अनमरण में उममा अभिदाय च्याज गहत अनि 
की स्वीकृति प्रदान कर सकता है ; 

कर दिया जाएगा । 
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स्पष्टीकरण - - 1. स्थानांतरण के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य 

( 3 ) विवाहिता प्रमी मिमका पति जीवित है ; 
मरकार के अधीन किनी अन्य विभाग में , विभागाध्यक्ष की अनुमति से बिना ( 4 ) मुप्त पुत्र की विवाहित पुत्री जिमना पनि जीवित है । 
विसी व्यवधान के , नियनित लेने के लिए पद स्याग सम्मिलित किया जाना 

परन्तु यह और मि विधवा या विधवाए और मृत पुम्न के पुन्न मा 
चाहिए । मे मामलों में जहां ली गयी मेवा में व्यवधान हुपा है तो यह 

पुनों को प्रापम में वही समान अंश दिया जाएगा जो पुत्र को प्रास होता 
अन्य स्टेशन को स्थानांतरण होने पर अनुज्ञात किए गए पदग्रहण समय 

यदि यह अभिदाता के बाद जीवित होता और नमे पहले परन्तुक में मंत्र 
तक सीमित होगा । 

( 1 ) के उपबंधी से छूट प्राप्त होती । 
___ पप्टोफरण - - . यही नात उन मामलों में भी लाग होगी जिनमें 

टिप्पण ..---इन नियमो के अधीन अभिदाता क फुटम्ब के सदस्य को 
छंटनी के तुरन्त बाद उमी सरकार या अन्य सरकार के अधीन तुरन्त 

नंदय कोई भी राशि भविष्य निधि अधिनियम , 1925 की धारा 3 की 
नियुक्ति कर दी जाती है । 

अपघाग ( 2 ) के अधीन एमे सदस्यों में निहित है । 
( 3 ) जब अभिवाता उससे भिन्न जो संविदा पर मिरवत , सेवा-निवस्त 
या पुनः नियोजित किए गए है बिना किसी ध्यबधान में सरकार 

( स ) जब अभिदाता ने कोई कुटुम्ब नहीं छोड़ा है , यदि अभिन्दामा 
म स्वामित्वाधीन या उसके द्वाग नियंत्रित निगम मिपाष मा 

बाग किया गया नामनिर्देशन नियम 5 के उपबंधो के अनुमार 
स्वायत्त सगटन में स्थानांतरित किया जाता है तो उसका अभि 

फिमी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में अस्तित्व में है भी उमझ 
बाप तथा परिणय या प्रशिकरण का प्रभिदाय व्याज महिल , उग 

खात म जमा राशि या उसका भाग जिमके लिए नामनिपान 
निकाय के प्रधीन उगके नए भविष्य निधि खातों में नियम 11 

दिया गया है , नामनिर्देणित व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशन 
के अनुसार आरित किया जा सकता है । 

पत्र में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय होगा । 
( 1 ) पासदाता का मेवा निवृत्ति पर 

टिप्पण --- 1. जन नामनिर्देशिनी भविष्य निधि अधिनियम , 1925 
जन अभिदाता मेवा निषसि रो पूर्व छुट्टी पर अग्रसर होता 

का धाग 2 में मंड ( ग ) में अर्थ में अमिदाना पर प्राश्रित है तो गण 
है या छुट्टी पर होने के दौरान उसे सेवानिवरित होने के लिए 

मत अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन एम नामनिव 

भिती में निहित होगी । 
अनुज्ञाप्त किया जाता है या प्रामे सेवा के लिए मिकिस्मा प्राधि 
कारी द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसके अभिदाय टिप्पण--- 2. जम अभिदाता न कोई नुटुम्ब नहीं छोड़ा है और अभि 
की राशि, व्याज सहित, इस निमित्त किए गए भावेदन पर भि दाता द्वारा नियम 5 के उपबंधों में प्रनमार किया गया कोई नामनिर्देणन 
छाता को घेय हो जाएगी : 

अस्तित्व में नहीं है, या मा नामनिर्देशन नेबल निधि में इसमें बात में 
परन्तु यत् कि यदि अभिधाता याव्य पर बापम प्राता जमा राशि के कुछ भाग में मधित है ता भविष्य निधि अधिनियम , 
है , उसके मियाय वष्टा जहाँ कार्यालय अन्यथा लिमिश्चित करता 1925 की धारा 4 की उपधाग ( I ) के मंत्र ( ख ) और माह ( ग ) के 
है अपने खाते में जमा करने के लिए कम नियम के अनुसरण 

उपखंड ( ii ) के मुसगत पवध पूर्ण गमि या उमव उग भाग को ताण 
में उसको दी गयी राशि , नियम 12 में की गयी दरों पर होंगे जिससे नामनिर्देशन संबंधित नहीं है । 
ब्याज सहित किस्तों में वापस करेगा या वन अमला उसको 

21. विक्षेप सम्बद बीमा म्कीम :-- - पभिदाता की मन्य पर अभिवाता 
उपलब्धियों में से वसूली की आगी जैमाफि अग्रिम की स्वीकृति 

के खाने में जमा राशि को प्राप्त करने के पकदार व्यक्ति को कार्यालय 
दने पाला मक्षम प्राधिकारी निदेण । 

प्रधान द्वारा अभिदाता की मृत्यु की तारीग्ध में टीम 3 धर्म पूर्व की अवधि 
( स ) अभिदाता झी मुत्यु पर : -- 

के दौरान जमा बाते गशि और उस पर न्यान मी श्रीसत गशि के 
नियम 22 के अधीन किमी भी कटौती के अधीन रहने हा बराबर अतिरिक्त गण भी निम्नलिखित शनों के अधीन रहने अगदी 
उसके खाते में जमा राणि संवेय होने में पूर्व , अभिदाता की आएगी, अर्थात :-- 
मृत्यु पर या जहां संदाय किाः जाने से पूर्व राणि संदेय हो ( क ) ऐमे अभिधाता के जमा खाते में राशि तथा उस पर, व्याज 
गयी है.- --- 

अभिवाय का अधिशेष उसकी मृत्य के मास में पूर्ववर्ती 3 गई 
( मा ) जम प्रभिदाना ने मुटुम्भ छोड़ा है, 

के दौरान किमी भी ममय निम्नलिखित मे कम नहीं हुआ 
( i) यदि अभिदामा आरा नियम के उपबंधों के अनुसार 
अपने फुटम्प के सवस्प या मदस्यों का नामनिर्देशन 

( i ) 410150/-रु . उन्म अभिदाता की उम वणा में जिभने 
अस्तित्व में है , तो उसकी निधि में जमा राशि या उसमा 

तीन वर्ष की उक्त अवधि के अधिकांश भाग में ऐमा पर 
भाग जिसमे नाम -निर्देशम मगधिम, है उसमें एक या 

धारण किया है जिसके वेतनमान मा अधिकतम 1 3 00/- . 
अधिक नामनिर्देशितों को नामनिर्देशन में मिनिर्दिष्ट 

या अधिक है । 
अंशों के अनुमार थेय होमा । । 

( ii ) 25007 . उम अभिदाता की उस दशा में जिसने 
( ii ) यदि अभिदासा का ऐगा कोई भी नामनिसान उसका 

उक्त तीन वर्ष की अवधि के अधिकाश भाग में ऐमा 
कुटुम्ब के सदस्य या मदस्यों के पक्ष में मस्तिस्त्र में नही 

पद धारण निया है, जिसके सतनामन का अधिकतम 
है या ऐमा मामनिर्देशन उसको निधि में जमा " शेष गशि 

__ _ 900/ - रु . या अधिक है किन्तु 1300 रु . मे कम है ; 
र भाग से केवल संबंधित है, यथास्थिति सम्पूर्ण राशि 

( iii ) 1500/- स. उस अभिदाता की दशा में जिसने उपन 
या उममा भाग जिससे नामनिर्देशन संबंधित नही है 

सीन वर्ष की प्रावधि के अधिकांश भाग में रोमा पद 
उमके कुटुम्ब के किसी सदस्य या किन्ही सदस्यो । से 

धारण किया है जिसके वेतनमान का अधिपातम 29 , 
भिन्न फिगी व्यक्ति के पक्ष में तात्प्रयित मामनिर्देशन 

या अधिक है किन्तु 1000/ - .. . में कम है । 
के होते हुए भी , उसके फुटुम्ब के मदस्मों को ममान 
प्रशों में संवेय होगा । 

( iv ) 11010 ) # . ! उस अभियाना की दशा में जिसने उक्त 

तीन मर्ष मी प्रयधि के अधिकांश भाग में एमा पर 
परन्तु यह कि यदि उपत्तंड ( 1 ), ( 2 ) , ( 3 ) तथा ( 4 ) में मिनि 

धारण किया है जिसके वेतनमान का प्रतिकतम 21 
विष्ट से भिन्न कोई और कुटुम्ब का सदस्य है तो , कोई भी अंश निम्म 

क . मे कम है । 
लिखित को संदेव नहीं हो , 
( 1 ) पुत्र मो मस्क हो चुमे है । 

( ख ) दम , नियम के अधीन अतिरिका य गशि 10,00 ) 
( 2 ) मृत पुत्र के पुत्र जो व्यस्क हो चुके हैं । 

से अधिक नहीं होगी । 
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( म ) अभिवाता ने मृत्यु के समय तक पांच वर्ष से कम सेवा महीं 


हा --1. प्रोगा प्रावनेर, मास में प्रभिदाता की मृत्यु हुई 

है उससे पूर्व छत्तीस मासों में से प्रत्येक के अंत में उसके 
नमा बाते प्रधिशेष के प्राचार पर निकाला जाएगा । 
इस प्रयोजन के लिए और ऊपर निर्दिष्ट म्यूनतम प्रधि 

मेष की जांच करने के लिए भी , 
( 6 ) मार्च के अंत में मषिष के अंतर्गत नियम 12 के अनुसार 

जमा अभिवाय पर वार्षिक प्याज सम्मिलित होगा , . और 
( ब ) परि उक्त 36 मासों का प्रतिम मास मार्च महीं है तो मम्तिम 

मास के अंत में प्रभिशेष में , उम वित्तीय वर्ष के जिसमें मृत्यु 
हुई है प्रारंभ से उक्त प्रतिम मास तक म्याण सम्मिलित कर 

लिया जाएगा । 
टिप्पण - 2. इस स्कीम के प्रवीन संवाय पूर्ण रुपयों में होगा । पथि 
राशि के पर्व का अंश पाता है तो उसे पूरा पया ही संगणित किया 
माना पाहिए, ( 50 पैसे को पगसे एक पये के रूप में गिना जाएगा ) । 
टिप्पण--- 3, इस स्कीम के प्रधीन राशि गेमा राशि के रूप में है 
पौर प्रतः भविष्य निधि अधिनियम, 1925 ( 1925 का 19 ) की धारा 
3 के धारा में गया कानूमी सुरमा स स्कीम के अधीन देय राशियों 
को सागू नहीं होती है । 
टिप्पण -- 4. ( ) परिषर या पभिकरण के ऐसे कर्मचारी पी पशा 

में पिसे नियम + उपनियम ( 3 ) के पपीन निधि का 
फाया किया गया है किन्तु निधि में सम्मिलित किए जाने 
की तारीख से यमास्थिति तीन वर्ष की सेवा या पांच वर्ष 
की सेवा पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो 
में पूर्ववर्ती नियोषक के अधीन उसकी सेवा जिसके लिए उसके 
अभिवाय और नियोजक का प्रशदान यदि कोई है, तथा 
उस पर म्याज प्राप्त ए है , म निरम के बस ( क ) सपा 

( ग ) के प्रयोजनों के लिए गणना में भी जाएगी । 
( 1 ) सपक्ति की शा में जो सावधि माघार पर नियुक्त किया 

गया है और पूनः नियोजित शमर भोगियों की दशा में 
पचास्पिति , ऐसी नियुक्ति या पुननियोजन को तारीख केबम 

इस नियम के प्रयोजन के लिए गणना में की जाएगी । 
( म ) यह स्कीम संविधा के पापार पर नियुक्त व्यक्तियों को मागू 


किए जाने पर , निधि में उस के नाम फिर से जमा कर 

दी जाएगी । 
( ii ) यदि अभिवाता , इस म्प में ८ हे. या के प्रारंभ से 

पाच वर्ष के भीतर, सेवा से त्यागपत्र दे देता है या मरम 
या प्रधिविधता से प्रथषा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी 
आरा यह घोषणा किए जाने से फि यह मागे सेवा 
करने के भयोग्य है , अपवा पर बरसादित कर दिए 
जाने प्रपया स्थापन में कमी कर देने से नि पिसी 
कारण से परिषद् या अभिकरण के अधीन कर्मचारी 
नहीं रह जाता है तो उम सभी रम. मों का , जो ऐसी 
सभी रकमों और व्याज की घोतक है, उसमें कटौती 

करके परिषः पा प्रभिकरण को संवाय किया जाए । 
( ब ) कार्यालय का प्रधान यह निवेश दे सकेगा कि प्रभिदाता द्वारा 

परिषद या अभिकरण के प्रति उपगत किसी वायित्व के प्रधीम 
देय किसी रकम की उसमें से कटौती करके परिषद या मभिकरण 

को संवाय किया जाए । 
टिप्पण : 1. इस नियम के बंय ( क ) के उपर ( ii ) के प्रयोजन 
के लिए - - 
( क ) पाच वर्ष की अवधि , परिषय या अभिकरण के मधीम अभि 

दाता की निरन्तर सेवा के प्रारम्भ से गिमी जाएगी ; 
( ख ) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार 

के मधीन या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन 
फिसी निगमित निकाय के अधीन या किसी स्वायत्त संगठन 
के अधीन, सेवा भंग के बिना प्रौर केन्द्रीय सरकार की समुचित 
अनुशा से , नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया 

स्याग पत्र सरकारी सेषा से त्यागपत्र नहीं माना जाएगा । 
टिप्पण : 2 . इस नियम के अधीन कार्यालय प्रधान की शक्तियां उसमें 
निर्दिष्ट रफमों की बायत, उम अग्रिमों की , जिसके मन्दाम के लिए निरम 
15 के उपनियम ( 2 ) के अधीन विशेष कारण प्रपेक्षित है, मंजरी देने 
के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी । 

23. निधि में की रकम का . संदाय करने की रीति : - ( 1 ) जग 
निधि में पभिवासा के माम मा कोई रफम , प्रथमा मियम 22 के मधीम 
की गयी कटौती के पम्बात् बचा उसका प्रतियोष संदेय हो जाता है , तब 
यह कर्सम्य होगा कि वह इस निमित उपनियम ( 23 ) में यथा उपयंधित 
गति से अभिवाता या उसके नामनिर्देशिती द्वारा लिखित प्रावेदन 
के प्राप्त होने पर संवाय करे । 

( 2 ) जिस व्यक्ति या जिन म्यक्तियों को राशि संदेय है बह या 
वे यथास्थिति , सेवानिवृत्ति/त्यागपक्ष या मृत्यु की तारीख से एक मास 
की अवधि के भीतर कार्यालय प्रधान को विहित प्ररूप में प्रावेदन प्रस्तु 
करने के पाचात् ही भारत में संदाय प्राप्त करने के लिए स्व 
प्रबंध करेगा या करेंगे निधि में से राशि देने के लिए सभम प्राधिकारी 
निधि सेखा का सत्यापन करने के पश्चात् प्रन्तिम संदाय के लिए वितरण 
अधिकारी को प्राधिकार पत्र देगा । 

24. विनिधान :---- ( 1 ) ल नियमों के अधीन निधि में संवत्त सभी 
राशिया परिषद या अभिकरण के खाते में "निर्यात निरीमण परिषद 
अभिदायी विष्य निधि खाता " या "निर्यात निरीक्षण किरण अधिपायी 
विष्य निधि बाता " के नाम से पुयक -पृथक खातों में जमा की जाएगी । 
ऐसी निधि में वित्त निधियो या उसमें प्याज के रूप में या अन्यथा 
निधि की प्राप्त या अजित सभी राशियो अभियाय या प्राप्त या उपगत 
होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर निम्नलिखित रीति से जमा को 
जाएगी या उसका विनिधान किया जाएगा :-- - 
( i) डाक पर बचत बैंक खाते या इस प्रयोजन के लिए भारतीय 

स्टेट बैंक या किसी मम्प राष्ट्रीयकृत बैंक में बोले गए विशेष 
बातों में विलेपारा ; 


12. कटौतियां : -- इस बात के अधीन रहते हुए कि ऐसी कोई भी 
कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि मिभि में पभिवाता के माम पमा 
सम का उस निधि में से संबाय किए जाने से पूर्व उसमें नियम 10 
मौर 12 के अधीन जमा परिषद् या अभिकरण के किसी प्रभिवाय 
और उस पर म्याज की रकम से अधिक रकम निकल जाए. -- . 
( ब ) कार्यालय का प्रधान यह निवेश । सकेगा कि 
( 1 ) परि अभिवाता को पाचार , कारण सेना से पवायत 

किया गया है तो उन सभी एफमों की को ऐसे प्रभिदाय 
पौर म्याण की घोतक है, उसमें से कटौती करके परिषद 
या प्रमिकरण को मेराय किया जाए : 

परन्तु जहा परिषद या पभिकरण का यह समाधान 
होगजाता है कि इस प्रकार की कटौती से अभिवाता को 
गत अधिक कष्ट होगा तो बह , पादेम हारा , ऐसी 
कटौती में से उस अभियान पौर म्याण की रकम के , 
को पभिवाता को सस शा में संदेय होती पर यह 

फिरतीय कारणों से सेवानिवृत्त पा होता, रो तिहाई 
मे पनधिक रकम तक की छूट दे सकेगा । 

पर यह पौर कि पदि पवम्युति का ऐसा कोई 
पारेश बार में प कर दिया जाता है तो इस प्रकार 
माटी की रकम , सेवा में उसके फिर प्रतिस्थापित 
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परन्तु हा प्रकार निरमित नियमों के अधीन किया बनाया गया कोई 
भादेश या को गयी कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन 
बनाया गया मममा जाएगा या की गयी समझी जाएगी । 

[ फाइल सं . 3 ( 12 )/ 76-ई . वाई . एंड ई. पी . ] 


MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi , the 27th September , 1986 
S. O . 3329 ... In exercise of the povers conferred by section 
17 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1963) , the Contral Government hereby makes the 
following rules, namely :-- 


1 . Short title and commencement . -- ( 1 ) These rules may 
be called the Export Inspection Council Contributory Provi. 
dent Fund Rules , 1986 , 

( 2) They shall come into force on the date of their pub 
lication in the Official Gazette , 

2. Definitions . - In these rules , unless the context other 
wise requires:-- 
( a ) Agency means the Export Inspection Agencies 

cstablished under section 7 of the Act at Bombay , 

Calcutta , Cochin , Delhi and Madras ; 
( b) Chairman means the Chairman of the Export Ins . 

pection Council ; 
(c ) Council means the Export Inspection Council estab 

lished under section 3 of the Act ; 
( d ) Director means the Director of Inspection and Qua 

lity Control of the Council ; 


( ii ) भारतीय न्यास अधिनियम , 1882 ( 1882 का 2 ) की धारा 

20 में खंड ( क ) से ( प ) में निविष्ट या उल्लिखित प्रति 

भूतियों में विनिधान पारा । 
( 2 ) नियम 12 में अंतविष्ट अभिदाता के खाते में म्याज जमा खाते 
करने के पश्चात् उपगत ब्याज में अंतर का विनिधान उपनियम ( 1 ) में 
उपदर्शित रीति में होता रहेगा । ऐसी राशियों का व्ययम या उपयोग सरकार 
पारा , जैसाकि इस संबंध में समय- समय पर आवश्यक सममा जाए, विनिश्चित 
किया जाएगा । 

25. पेंशन वाली सेवा में अन्तरण पर प्रक्रिया : --- 

( 1 ) यदि किसी अभिवाता को परिषद या मभिकरण के अधीन 
पेंशनवाली सेवा में स्थायी रूप से अन्तरित कर दिया जाता है तो उसे , 
अपने विकल्प पर ,---- 
( क ) निधि में अभियान जारी रखने का हक होगा , इस दशा में वह 

किसीपेंशन के लिए हकदार नहीं होगा ; या । 
( ख ) ऐसी पेंशनवाली सेवा को मानत पेंशन उपार्जित करने का हक 

होगा , इस वशा में उसके स्थायी रूप से अन्तरण की तारीख से : -- - 
(i ) उसका निधि में अभिदान करना समाप्त हो जाएगा ; 
( ii ) निधि में उसके नाम जमा परिषद् या अभिकरण धारा 

किए गए अभिदायों की रकम , उस पर ब्याज सहित , 

परिषद् या अभिकरण को प्रप्तिसंवस्त कर दी जाएगी ; 
( iii ) निधि में उसके माम जमा अभियानों की रकम , उस पर 

ध्याज सहित , सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में 
मंतरित मार दी जाएगी , जिसमें उसके बाद वह उस 

निधि के नियमों के अनुमार अभिशन करेंगा; और 
( iv ) सब वह उस पेंशन सेवा के लिए, जो उसने स्थायी 

मसरण की तारीख से पूर्व की है , निर्यात निरीक्षण परिषद् 
पेंशन और साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन 

अनुशेय विस्तार तक गणना के लिए हकवार होगा । । 
( 2 ) अभिवाता उपनियम ( 1 ) के अधीन अपना विकल्प , उसे पेंशन 
वाली सेवा में स्थायी रूप से अन्तरित करने वाले मादेश की तारीख से 
तीन मास के भीतर कार्यालय प्रधान को एक पक्ष द्वारा संसूचित करेगा 
पौर यदि उस अवधि के भीतर कार्यालय में कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती 
है तो अभिवाता के बारे में यह माना जाएगा कि उसने अपने विकल्प का 
प्रयोग उस उपनियम के खंड ( ख ) में निर्दिष्ट रूप में किया है । 
26. व्यष्टिक मामलों में नियमों के उपबंधों का शिथिल किया जाना : - - 

जब मध्यका या निवेशक का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों 
में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी भनि : पाता को मसम्यक् कष्ट हो रहा 
है या होना संभाव्य है तो वह , इन नियमों में किसी बाप्त के होते हुए भी , 
उस मरिता के मामले में ऐसी रोति से कार्रवाई कर सकेगा जो उसे 
म्यायोचित पौर साम्यापूर्ण प्रतीत हो । 
27. निर्वचन :--- 
( 1 ) इन नियों में अभिव्यक्त रूप से अन्य उपबंधिप्त के सिवाय 

मभिदायी भविष्य निधि नियम ( भारत ) 1962 इन नियों 

के निर्वचन में लागू होंगे । 
( 2 ) यदि इन नियनों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो 

उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निविष्ट किया जाएगा 

जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा । 
28. निरसन और व्यावृत्ति :--- 

भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना से . का . 
आ . 2413 पार का . भा . 2414 तारीख 24 मई, 1969 के भवीन 
क्रमशः अधिसूचित निर्याप्त निरीक्षण परिषद् अभिदायी :विष्य निधि नियम , 
1989 तया निर्यात मिरीक्षण अभिकरण अभिवायी भविष्य निधि नियम , 
1080 मिसित किए जाते : 


BUCCIAlly 


- - - 


- 


(e ) " emoluments " means pay, olliciating pay , special pay, 
personal pay , dearness pay or any other Amount 

lly declared as such and which count for 
determining retirement benefits . leave salary, or sub 
Bistanco grant as defined in the Fundamental Ruleg , 
Dearness Allowance and Additional Dearness Allow . 
anco include any wages paid by the Council or 
Agency to its employees not remunerated by fixed 

monthly pay ; 
(1 ) " omployec " means the person in the whole time 

regular employment of the Council or the Agency ; 
(8) " family" means 
(i ) in the case of a malo employee , the wife or wives 

and children of an employee , the widow or 
widows and children of a decçascd son of the 

employce ; 
( ii ) in the case of a female employee , the husband and 

children of the cmployee and the widow or 
widows and children of a doccased son of the 

employco : 
Provided that-- 
(1 ) if a malo employee proves that his wife has been 

judicially separated from him or has ceased under 
the customary law of the community , to which he 
belongs to be entitled to naiplcnanco , sho shall bo 
deemed to be no longer a member of the employee . 
family in matters to which thess rules relate unless 
the employce Intimates , in writing to the Head of 
Office with proof theroof that sho shall continue to 

be so regarded ; 
( 2 ) it a female employee , by a notice in writing to the 

Hoad of Office expresses her desire to exclude her 
husband from her family . the husband shall bo 
doemed to be no longer a member of the employee s 
family in matters to which these rules rolate , unlong 
the omployco subscquently cancels guoh notice in 
writing . 


ouncil Con 


(by the empty or the 
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Explanation . - In the notico referred to in this clausc , the 

ferred upon that nomince shall pass to such other 
female employec shall indicate whether or not her 

person or persons as inay be specified in the nomina 
husband is physically handicapped and totally de 

tion , provided that such other person or persons 
pendent on hor . On receipt of such notice the head 

shall, if the subscriber has other memlicrg of his 
of office shall have the right to refuse the exclusion 

family , be such other member or members . Wbere 
of husband from her family , 

tho subscriber conſers such a right on more than 

one person under this clause , ho shall specify the 
Note . - Child means a legitimate child and includey an 

amount or share payable to each of such persons 
adopted child , where adoption is recognised by the 

in such a manner as to cover the whole of the 
personal law governing the employee ; 

umount payable to the nominee . 
( b ) " Fund " means the Export Ingpection Council Con 

(b ) that the nomination shall become invalid in the 
tributory Provident Fund : 

event of the happening of a contingency specified 
(i ) " Head of Office " means an officer who has been 

therein : 
declared as such by the Council or ity Chairman or 
by the Director , 

Provided that if at the time of making the nomination the 

subscuiber has no family , he shall provide in the nomination 
(1) " leave" means any kind of leave recognised by the that it shall become invulid in the event of his subsequently 
Council ; 

acquiring a family : 
(k .) " sanctioning authority " means , the Director or any 

Provided further that if at in time of makog the non 
other officer of the Council or Agency empowered 

nation the subscriber has only Onc member of the family , 

Ic Nhall provide in the mornination that the right coriferred 
by the Director to function as such for the purpose 
of these rulos ; 

upon the alternate nonince unler clause ( a ) shall become 

invaliel in the event of his subacquently acquiring other 
(1) subscriber " means a member of the Fund ; 

incinbers or members in his family , 
( m ) " year " means a financial year ; 

(5 ) linmediately on tho deni !) os nominee in respect of 
(n ) all wards and expressions used in these rules and 

whom no special provision has been made in the nomination 
not dofined but defined cither in the Contributory 

or on the occurrence of any cvent hy rcason of which the 
Provident Fund Rules ( India ) 1962 or in the Funda 

nomination becomes invalid , as provided under sub -rule (4 ) 
mental Rules shall have the nicanings respectively 

or the proviso thereunder , the sulygi tiber shall send to the 
ussigaed to thein in those rules . 

Head of Office a notice in writing cancelling the nomination , 

Togeiher with a fresh nonination made in accordance with 
3 . Extent of Application . These rules shall apply to every the provisions of this rulo . 
whole time and regular omplovec of the Fxport Inedpection 
Council and the following agencies established by the Contra ! 

( 6 ) Every nomination made, and every notice of cancel 
Government under section ï of tlic Export (Quality Control 

lation given by a subscriber shall , to the extent that it is 
and Inspection ) Act 1963 (22 of 1963 ), namely ; 

valid , tako effect on the date on which it is received by the 

Head of Office . 
( a ) Export Inspection Agency , Bombay , 

6 . Subscriber s Account.- - An account shall be opened in 
(b ) Export Inspection Agency , Calcutta , 

the name of each subscriber in which shall be shown: 
(c ) Export Inspection Agency, Cochin, 

(i) his contribution ; 
(d ) Export Inspection Agency , Delhi, 

( ii) contributions made under rulo 10 ly the Council 
(e ) Export Inspection Agency, Madras : 

or agency to his account; 
Provided that these rules shall not apply to those amployees ( iii ) interest , an provided by rule 12 , on subscriptions and 
who entered service after introductioa of Export Inspection 

contributions ; 
Council Pension And General Provident Fund Rules , 1981 
notified under S .O . 2922 , dated the 24th October , 1981 . 

( iv ) bonus, as provided by rule 13 on subscriptions; anul 
4 . Constitution and Management of the Fund .- - The Fund 

( V ) advances and withdrawals from the Fund. 
shall be administered by the Council ; 

7 . Conditions of subscription . - ( 1) Every employee when 
5 . Nomination . - ( 1 ) An einployce shall , al the time of 

on duty or on foreign service shall subscribe morthly to te 
Joining the Fund, send to the Head of Office, a nomination 

Fund but not during the period when he is under suspension : 
in the prescribed form conferring on one or more persons Provided that a subscriber on reinstatement after a period 
the right to receive the mount that may stand to his 

passed under Auspension shall be allowed the option of 
credit in the Fund in the event of his doath , before that 

paying in one lump, suim or in instalments, Any sum not 
amount han become payable or having become payable , has 

excocding the maximum amount of arrear subscriptions pay 
not been pald : 

able for that period . 
Provided that, if at the time of making the nomination , 

Note .-- A subscriber nced not subscribed during a period 
the employee has a family , the nomination shall not be in 

treated as dies non , 
favour of any person or persong other than the members 
of his family , 

(2 ) Eevery employee who huy been a member of provi 

dent fund recognised under clause 3 of part A of the Fourth 
( 2 ) L a subscriber nominates more than one person Schedule of the Income Tax Act or the General Provident 
under $ ub rule ( 1) , he shall specify in the nomination the Fund in his employment immediately preceding the service 
amount of sharc payable to cach of the nominees in such under the Council or Agency shall be entitled to subscribo 
manner as to cover the wholc of the amount that may to the Fund from the date of his einployment under the 
stand to his credit iu tho Fuod at any time. 

Council or agency. 
(3 ) A subscriber may at any time cancel a nomination by 

( 3 ) A subscriber way , at his option , not subscribe dwing 
sending a notice in writing to the Head of Omce. Tlie 

leave which either does not curry any Icave salary or carrie , 
subscriber shall , alongwith such notice or separately , send 

leave salary equal to or less than half pay or half average 
a fresh nomination made in accordance with the provisions 

pay . 
of this rulo . 

( 4 ) The subsiribor shall intimate bis election not to sub 
(4 ) Asubscuiber may provido iu il nomination , 

scribc during the leave referred to in sub - rule ( 3 ), by written 

communication to the Head of Office before he proceeds 
(a ) in respect of Any apocified pomince, that to the evont on leave and failure to inake due and timely intimation shall 

of his predecoming the subscriber , the right con . be deemed to congtitute an cluction 10 gubsutile , 
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( 5 ) Notwithstanding anything containo din sub -rule ( 1 ) Provident Fund maintained for Government Scryants , on 
# Subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in the amount at his credit in the Fund . 
which he quits service unless , before the commencement of 

( 2 ) Interest shall be credited to tho gubscriber s account 
the said month , he communicates to the Heat of Office in ay on 31st March of cach year in the following manner ,-- - 
writing his option to subscribe for the said month , 

( a ) on the amount at the credit of a subscriber on the 

318t March of the pieceding year , less any slims 
8 . Rates of subscription . - ( 1 ) The amount of monthly 

withdrawn by the 6ubscriber during the current 
compulsory subscription shall be fixed by the subscriber him . 

year interest for twelve inopths. 
self, but shall not be less than eight per cent of the sub 
scriber s cmoluments as delincu in sub - ule ( e ) of rule 2 of 

( b ) on the gums withdrawn during the current year 
these rules . 

interest from the 1st April of the current year 

upto the last day of the month preceding the month 
( 2 ) Subject to the provision of sub -rule ( 1 ), a subscriber 

of withdrawal 
inay subscribe to the fund additional contribution volun 
tarily, provided that, 

(c ) on all suns credited to the subscriber s account 

after tho 31 st March of the preceding year , interest 
(a ) such option of voluntary subscription s liall be 

from the date of deposit up to thic 31st March of 
through written communication to the Head of 

the Current year . 
Office and the amount of subscription 90 fixed may 
ber . 

( d ) the total amount of interest shall be rounded to the 

nearest whole rurce, fifty paise counting 18 the 
(i) reduced once at any time during the course of the 

next higher rupee : 
year, 

Provided that when the amount standing at the credit of 
( ii ) enhanced twice Juring the course of the year , or 

a subscriber has become payable , interest shall be credited 
( ii ) reduced and enhanced as aforesaid . 

linder this sub - rule in respect of only the period from the 

beginniot of the current year or from tho date of deposit, 
( d ) the employees subscription and voluntay contri 49 the case may be, up to the date on which the amount 

. bution shall not exceed his 101A ] monthly cmolu standing at the credit of the sunscriber becomes payable. 
meats . 

Provided further that where there has becn delay in the 
Note . -- The rates of subscription shall be expressed in whole drawal of pay or leavc V larynd allowance of sub 
l upees . 

Scriber and conscquently the recovery of his subscription 

towards the fund , the interest on such subscription shall 
9 . Realisation of subscription . Realisation of subscription 

be payable , from the month in which the pay or leave 
at the rate fixed under the rule 8 and the advance , if any, 

galary of the subsiber was duc uniter the rules , irrespective 
dirawn by subscriber from tho Fand shall be made from his 

of the month in which it was actually drawn : 
monthly salary hy deduction from his pay bill. 

Provided as that where the rinolliment for a monthi 
J0 , Contribution by Council /. gercy - - 11 : The Council 

are drawn and disbursed on the last working day of the 
or Agency shall contribute to each yubscriber s account in the 

sane tnonth the date of deposit shall , in the case of recovery 
Fund at the end of each half year i. e . on 30th September and 

of his subscriptions, be deemed to be the first day of the 
31st Marcha contribution equal to tie Slul subscribed by 

guct ceding month . 
the employce but such contribuion shall , in 110 case , exceerd 
eight per cent of the monthly encolurents payable to each 

( 3 ) In addition to any amount to be paid under rule 23 
employee : 

interest , up to the end of the month preceding that in 

which the payment is made , Or 13 to the end of tho sixth 
Provided that no contribution shall be made by the 

monah after the month in which such amount, beconies 
Council or Agency for the period for which the sub criber 

payuble , whichever of these periods be less , shall be pay 
does not subscribe to the Fund . 

ahlo to the person to whom such amount is to be paid . 
( 2 ) In the evont a subscriber quits the service or lles NOTE : — Payment of interest on the Fund balance beyond 
during a year , the contributicon miler Silh - lule ( 1 ) shall he it period of 6 months may be authorised by 
credited to such suhscriber s account for the reriod between 
the close of the preceding year and the data of his quit 

( A ) The Director up to a period of one year ; 
ting service or death . 

(b ) The Ministry up to any period : 
( 3 ) No contribution shall be puyable in lesnect of any 

after he or it has satisfied that the delay in payment was 
period for which the Yubscriber is permitted under these 

occasioned by circumstances beyond the control of the sub 
sules not to subscribe Oį does not subscribe to the Fund . 

scriber or the person to whom Glich payment was to be 

made, und in every such case the administrative delay in 
11 . Transfer from or to other fundy. — 11 ) The amount 

volved in the matter shall be fully investigated and action , 
standing to the credit of an employee in a provident fund 

if any required , shall be taken , 
recognised under clause 3 of na t A Gf the Fourth Schedule 
of the Income Tax Act , 1961, or the General Providerit 

13 . Inventive bonus, - ( 1 ) A subscriber in the Find who 
Fund at the time of his eninlovdient under the Coucnil or 

has not withdrawn any money from his her Fund account in 
Agency or permanent absorption in the Council or Agency 

respect of own subscriotion duriny the preceding thrce years 
of an cmployee who is on forcion service shall , if the 

shall be entitled to a bonus at the rate of one per cent on 
employee so desires , be crct ited to the Fund maintained the entire balance at the subscriber s crcdit on the last 
under these regulations. 

day of that year , 
( 2 ) Where an employee leaves the service of the Council 

( 2 ) The balance on which the bonus is to be calculated 
or Agency to join another Government of seini-Government 

will be the balance on the last date of the last year of the 
organisation or an organisation to which the Employees 110 
vident Funds and Miscellaniols Provisions Act , 1952 ( 19 of 

three year period after credising interest for the wald last 
1952 ), is applicalle or to an organisation which maintains a 

yeur: 
Movident fund recognised under the Act , 1961 the amount of 

Provided that the honis 11 be calculated on the ac 
riccumulation to the credit of such employce , iſ the cmployee cumulated fund of the illuscuiller s own contribution only , 
50 tesires and the regulation in relation to the provident long with admissible interest thereon . Bonus so calculated 
l und of rich new employer reimit , such amount, shall be will be rounded to the nearest wholc rupec ( fifty paise 
tiansferred to the Fund maintained by his new employer , 

counting as the next highei flipcc ). This will be credited to 

the account of the subscribir in addition to thic interest on 
12 . Interest. ( 1 ) The Council or Agency shall credit to 

the providont fund balance . 
the account of a subscriber. interest, at gucli rate as the 
Government of India may, from time to time, prescribe 

Note - Thę torin withdrawal mens refundable and non 
for the payinent of interest on subscriptions to the Gencat refundable withdrawal. 


- 


- - - - 


- 
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14 . Annual statement of account. - ( 1 ) As soon as possi 

( 3 ) An advance shall not, except for special reasons to 
ble after the audit of the accounts for 31st Ma ch of ca . h be recorded in writing, be granted to 
year , the Council shull send 10 each subscriter an annual 

any subscriber in 

excess of the limit laid down in sub -rule (1 ) or until 1c 
statençut of his / her account showing the amount standing payment of the last instalment of any previous advance. 
to his /her credit , in the Fund along with details recording 
opening balance deposit and subscriptions during the year . Provided that an advance shall in no casc exceed the 
refund of amount, if any , in e est crcdited for the year and amount of subscriptions and interest thereon standing to the 
withdrawals , etc . from the account. The Council or Agency credit of the subscriber in the Fund . 
shall attach to the statement of 2 : Colint an enquiry whether 
the subbscriber 

( 4 ) When an advance is sanctioned under sub -rilc (3 ) 

before repayment of last instalment of any previous advarco 
( a ) desires to make any alteration in any nomination is completed the balance of any previous advance not re 
made under rule 5 ; . 

Covered shall be added to the advance so sanctioned and the 
( b ) las acquired a family in 

Instalmonts for recovery sball to fixed with reference to the 

cases where the sub 
scriber has made no nomination in favour of 

consolidated amount. 

3 
meinber of his family under the proviso to sub NOTE . — A subscriber shall be permited to take an ad 
rulc ( 1 ) of rule 5 : 

vande once in every six months under item (b ) of 
( 2 ) Subscribers shall satisfy themselves as to the correct 

sub - rule ( 1 ) of this rule . 
ness of annual stalement and errorg , if any , should be 

16 . Recovery of advance . - - ( 1 ) The Advance granted to 
brought to the notice of the officer in -charge forwarding the 

a subscriber shall be recovered from his monthly salary in 
statement within 3 months from the date of receipt of such 
annual statement. 

equal nionthly instalmente as the authority sanctioning the 

udvence may direct, but such Dumber shall not 
15 . Advances from the Fund . - - ( 1 ) The appropriate s : oc 

be less 

than 12 . unless the subscriber so elects , or more than 24 . 
tioning Authority my sanction , the payment to the subscrib 

A subscriber may , at his option , repay in smaller numb s of 
er on application in prescribed form , an advance not cx 

instalments than that proscribed by giving due intimation in 
ceeding 3 months emoluments or half the amount of the 

writing to the Head of the fice . In special cares whe- o 
subscriber s own contribution and interest thereon şanding 

the Inount of advance exceeds three months pa , of th : 
to the credit of thc subscriber in the Fund , which : ver is logs , 

suhscriber under syb - rule ( 2 ) of rule 15 , the Saucioning 
for one or more of the following purposes, namely : 

authority may, fix the number of instalment to be more 
(a ) to pay expenses in connection with illness , con 

than twenty four but in no case more than thirty six . Each 
finement of a disability including travelling cxpensag 

instalment shall be a number expressed in whole fiipecs . 
(where necessary ) of the subscriber or membit cf 

( 2 ) Recovery shall be mady in the manner prescr hed in 
his family or any person dependent on hin , 

rule 9 for the walization of subscriptions 2014 <h11 Con + 
( b ) to meet the cost of higher reduction , including 

mence with tho issue of pay for the month following the , 
where necessary , the travelling expenses of tho 

one in which the advance was drawn . The te ove sh 11 
subscriber and members of his family or any per 

not be made , ercent with the gibscriber s congeni while the 
son actually dependent on hin in the following 

subscriber is in receipt of suhsistence grant . The Recovery 
casos , namely : 

may be postponed . on the subscriber s written request , bv 

the sanctioning authority during recovery of an advance of 
( i ) for education outside India for academis techni 

ray granted to the subscriber, 
cal, profossional or vocational course Leyond the 
High School stage, and 

( 3 ) Notwithstanding anything contained in these rules , 

if the Head of Office is untisfied that money drawn F . an 
(ii) for any medical, engineering or other techn cal or 

Advanre from the Fund by the subscriher has bien utilised 
specialised course in India beyond the Hºgb fo " a surrone other than that for which the aty - nce was 
School stage , provided that the co2: 150 of study graniet. he may , after 198ning a notice in writ nt and efter 
is for not less than three years. 

ohtaining a written to - lv from the guhotriher within fftren 
NOTE : — The course of study for which advance may 

davs direct the suikecrlber to terav the amount of a vanco 
be allowed shall bc as per instructions of the Gov 

fos hwith or , in default , may order the amount to be re 

lumo 811m from 
covered hytaduction in ane 

the emolu 
the 
croment of India for grant of acvances to 
subscribers of General Provident Fund for Gov 

menng of the shacriber if he / she is on leave. If the amint 
e nment servants ; 

to he recovered is more than half of the guhecer s emot . 

mando the recoveries shall he onroad ove in two - more 
( c ) to pay obligatory expenses on a scale appropirate monthly instalmente not errending half of the emoluments 

to the subscriber s status which by cus . 0 . 1, 9 y usage till the entire amount is repaid . 
the subycribor has to incur in conjec ion with th : 
belrothal or marriages, funerals or other ceremo 

(4 ) Recoveries made under this rule shall ha reditea 08 
nics ; 

they are made to the subs riber s account in the Funt. 

Nose -- The term emolurrents in the rule does not in 
( b ) to meet the cost of legai proceedings institu ’oi by 

or against the subscriber , any member of his fam ly clide subsistence grant or allowance . 
or any person actually dojendent upon him , the ed 

17. Withiwn from the Fund . - - 11 ) Subiect to the con 
vance in this case being available in addiiion to 

ditions grecified herein . withdrawals from the Fund may be 
any advance admissible for the same pri ose foi 

sanctioned by the Head Departmen , at any time 
any other source of the Council or Agency source ; 

PA ) After the completion of twenty years of service (in 
( c ) to meet the cost of the subscriber s defence where 

cliicire broken periods out of service , if any of a subscriber 

on 
he engages a legal practitioner to defend himsclf in 

Of within ten year before the date of his retirement 

the amount of 

sinarannuation whichever is enrlier , from 
an enquiry in respect of any alleged official mi. 
conduct on his part; 

tuhansiation and interest thereon standing to the creit of 

the guberriher in the Fund , for one or more of the follow 
( f ) to meet the cost of piot or construction of a hou e 

ing purposeg, namely : 
or flat for his residence or to make any payi ent 
towards the allotment of a plot or flat by the ſe hi 

( al for meeting the cost of higher odiration , including 
Developmint Authority or Sia c Housing Ford 0 . 

where necessary , the travelling exrenges of the subs 
a House Building Co-oerative Sociсty . 

criber or any child of the subscriber in the follow 
( 2 ) The Director may , in special circunstancos , to be re 

ing cases, namely : - - 
corded in writing , sanction the payment to any subscritor of 

(i) for education outside India for ardemic , technici, 
any advanco if he is satisfied that the subscriber concerrol 

professional or vocational course beyord the 
requires the advance for purposes other than those nieption 

High School stage , and 
ed in sub -rulo ( 1 ) , 


I 
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( i ) for any medical, engincoring or other technical or 

Gexecialised course in India beyond the High 

School stage ; 
( b ) for meeting the expenditure in conncction with the 

betrothal or marriage of the slılacriber of his sons 
or his daughters, and any other female relations 

actually dependent on him ; 
(c) for meeting the expenses in connection with the 

illness, including where necessary . The travelling 
expenser, of the subscriber ind mombers of his 
family or any person actually dependent ou him ; 


further addition or alteration to a house of Hat covered 
by a fresh plan duly approved by th local inunicipal body 
of the area whero the house or flat is situated shall not to 
troaled as the samo purpose . Second or subsequent with 
drawal under sub - clause ( a ) or sub - clavac ( f ) or clause ( B ) 
for completion of the same house shall be allowed up to 
the liinit laid down in NOTE 3. 

NOTE 6 . - A withdrawal under this rule shall not be 
sanctioned if an advance under rule 15 is being sanctioned 
for the same purpose and at the same time. 


NOTE 7 . - Withdrawal for the purchase of Motor- Cars 
may be permitted by the sannctioning authority to the 
subscriber who has completed 25 years of Service or who 
have less than 5 years to ittain the age of superannuation 
19 per instructions of the Government of India to the 
Subscribers of General Provident Fund . 


( B ) After the completion of ifteen years of crvico ( in 
cluding brohen periods of service , if any ) of a subscriber or 
within ten years before the date of his retirement on super 
annuation , whichever is earlier, from the amount standing 
to his crcdit in the Fund for one or more of the following 
purposes , narrefy : 
( a ) for building or acquiring a suitable house ur ready 

built flat for his residenco including the cost of 

the site ; 
(b ) for repaying an outstanding amount on account of 

loan expressely taken for building or acquiring a 
siutable house or ready -built flat for his residence ; 


( c ) for purchasing a house -site for building a hoine 

thoreon for his residence or repaying any out 
standing amount on account of loan expressly takon 
for this purpose ; 


18 . Conditions of withdrawal for various purposes . — Tho 
withdrawal at any one time for one or more of the purposes 
specificd in tolc 17 shall be subject to the following condi 
tiong, namely : 
(a ) the amount of withdrawal shall not exceed ono 

half of the emount of subscriptions and interest 
thereon standing to the credit of the subscribor in 
the Fund on the date of sanction or six months 
emolumenta or the actual expenditure for the pur 

poso specified whichever is less ; 
( b ) the sanctioning authority gay , however, sanction 

the withdrawal of an amount in cxcess of this 
limit up to three fourth of the amount of gubs 
criptions and interest thereon standing to the 
credit of the subscriber in the Pund on the dalo 
of sanction having due regard to the obiect for 
which the withdrawal is being made and the status 
of the subscriber ; 


id ) for reconstructing or making additions or alterna 

tions to a house or a flat already owned or acquir 

ed by a subscriber ; 
( c ) for renovating , additions or alterations or upkeep 

of an ancestral house at a place other than tho 
place of duty or to a house built with the assistanco 
of a loan from the Government at a place other 

than the place of duty ; 
(f ) for constructing a house on a site purchased under 

clause ( c ) ; 
( C ) Within six months before the date of the subscriber s 
retirement, from the amount standing to his credit in the 
Fund for the purpose of acquiring a farm land or business 
premises or both , 


( c ) if the withdrawal is for the purpose of construction 

of the house , the same should be commenced 
within six months of the withdrawal and shou d 
be completed within one year from the date of the 
commencement of the construction : 


( d ) if the withdrawal is made for the purchase of 

holiac or a site for a house, the purchase should 
be made within six months of the withdrawal ; 


NOTE 1 . - If a subscriber has an ancestral housc or 
built a house at a place other than the place of his duty 
with the assistance of loan taken from the Government 
hc shall be eligible for the grant of Anal withdrawal 
under sub -clauses ( a ) , ( c ) and ( f ) of clause ( B ) for the 
purchase of a house site or for construction of another 
house or for acquiring a ready - built ( at at the place of his 
duty . . 

NOTE 2 . - -- Wiihdrawal under gub - clauses (a ), ( d ) , (e ) 
or ( f ) of clause ( B ) shall be sanctioned only after a 
gubscriber has submitted 2 plan of the house to be cons 
tructed or of the additions or alterations to be made , 
duly approved by the local municipal body of the area 
where the site or house ls situated and only in cases where 
the plan is approved by such local municipal body . 

NOTE _ The amount of withdrawal sanctioned indet 
sub - clause ( h ) of clause ( B ) shall not exceed 34th of the 
balance on the date of application together with the mount 
of previous withdrawals under sub - clause ( 2 ) Perluçod by 
the amount of previous withdrawal . The formula 10 he 
followed is 3 /4th of the balance all on date plus amount 
of previous withdrawal ( s ) for the house in question minus 
the amount of the previous withdrawal or withdrawals . 

NOTE 4 , - - With - ravel under sub -clause ( a ) or ( d ) of 
clausc ( B ) shall also he allowed where the house site or 
house is in the name of wife or husband provided she at 
he is the first nmince lo feccive Provident Fun , money 
in the nomination made by the subscribor . 

NOTE 5 .- Only one withdrawal shall be allowed for tho 
nome purpose under this rule , but marriage or education of 
different children of illness on different occasions on a 
779 GI/ 86 - - 11 


( e ) if Jo Acount withdrawn exceeds the actual cost 

of purchase or construction of the house or a sito 
for a house or if the amount is not utilised for 
the purpose for which it is withdrawn the excess 
or ilię whole , as the case may be, shall be refunded 
to the Fund forthwith in one lump sum together 

with interest ; 
( f ) if the withdrawal is for the purchase or booking 

of a motor car or motor cycle , etc , relevant 
derosit receipt must be produced for verification 
by tlie concerned authority within a period of ono 

month from the date of withdrawal. 
19 . Conversion of advance into final withdrawal. A 
suhscriber who hay already drawn or may draw in futuro 
an advance under rule 15 may convert , at his lacration , 
hy written request , for any of the purposes specific in rulo 
17 , the holatre outstanding Against him . into a final wih 
draws on satisfying conditions laid down in rulo 17 and 
rule 18 . 


NOTE 1 . For the purposes of sub -rule ( 1 ) of Rule 18 , 
the amount of subscription with interest thereon Atanding 
to the credit of the quhscriber in the account at the time 
of conversion rius the outstanding amount of advance shall 
he taken as the balance . Fach withdrawal shall be treated 
19 prarate and the same nrinciple shall apply in the case 
of more than one conversion . 

20. Final withdrawal of accumulations in the Fund . - 

( A ) Withdrawal of accumulations in the Fund - ( 1 ) wbxo 
a subscriber quits the rervice . the amount standing to his 
credit in the Fund shall , subiect to any deduction under 
rule 23 . become payable to him : 
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Provided that a subscriber, who has been dismissed 

from service and is subsequently reinstated in the 
service shall , if required to do so by the o ce , 
repay any amount paid to him from the Fund in 
pursuance of this rule , with interest at the fate 
provided in rule 12 in the manner provided in 
sub -rule ( 2 ) of this rulc , The amount so repaid 
shall be credited to his account in the Fund , the 
part which represents his subscriptions and inte : ost 
the con , ynd the part which represents the contri 
butions of Council or Agency with intercst thereon, - 
being accounted for in the manner provided in 
rule 6 . 


(2 ) A subscriber, other than one who is appointed on 
contract or one who has retired from service and is subs 
quently re - employed , with or without a break in service , 
shall not be deemed to quit the service, when he is trans 
ferred without TV breik in servico to a new not under 
a State Government or in another department of the Central 
Government ( in which he is governed by another set of 
Provident Fund Rules ) and without retaining any connection 
with his former rust . In such casa , his subscuprinns together 
with interest thereon shall bo transien 
rule - 11 of these rules . 

Explanation - 1. Transfers should be held to include cases 
. of resimations from service in order to take up anpointment 

in another Deportment of the Central Government or under 
the State Government without any break and with proper 
permission of Head of Derartment. In cases where there 
h ; been a break in service it shall be limited to the joining 
time allowed on transfer to different station . 

Explanation - 2 . The same stall hold good in cases of 
retrenchment, followed by imrnediate employment whether 
under the same or different Government. 


part of the amount standing to his /her credit in 
the Fund , the whole amount or part ticreof to 
which - the nomination does not relate , 18 the 
cuse may be, shall notwithstanding any nomi 
nation purporting to be in favour of any persons 
Other than a member or members of his family , 
become payable to the members of the family 

in equal shares ; 
Provided that no share shall be payable to . “ 

( 1 ) sons who have attained the age of majority ; 
(2 ) sons of a deceased son who have attained 

the age of majority ; 
( 3 ) married daughter whose husband is alive ; 
( 4 ) married daughter of a deceased son whose 

husband is alive . 
1f rhere is any member of the family other than thoso 
precified in sub - clauses ( 1 ) , ( 2 ) , (3 ) and ( 4 ) 

Provided further that the widow or widows and the child 
of children of a dereascd son shall receive between thom 
in equal parts only tho stare which that son would have 
received if he had survived the subscriber and had been 
exempted from the provisions of claline ( 1 ) of the first 
proviso . 

NOTE .- -- Any kum payable under these rules to a member 
of the family of a subscriber vents in such member under 
the sub -section ( 2 ) of seciion 3 of the Provident Fund , 
Act, 1925. 


credito 


( b ) Wiren the subscriber leaves no family , if a nomi 

nation made by him in accordance with the pro 
vision of rule in favour of any person of persont 
subsists, the amout staprint to his crcdit in the 
furd or the nårt thereof to which the nomination 
relates , shall beconic pavable to buy nominco or 
nomincer in the proportion specified in the 

nomination . 
NOTF 1 . - When a noniince is : denendent on the subg 

rin clujesc ( c ) of section 2 . of the Provident Funds 
Act 1925. the amount vcets in such nominoc jinder sub 
section ( 2 ) of section 3 of the Act. 


" omination the MC pavon , which 


( 3 ) When a subscriber , other than one who is appointed 
on contract or one who has retired from service and is 
subceguently re - employed . is transferred , without any hreak , 
to the service under a body corporato owned or controlled 
by Government, or an autonmus organisation , the 2noint 
of subscriptions and the contribution of Council or Agency 
toyether with interest thereon , may be transferred As per 
mule 11 of thece rules to his now Provident Fund Account 
under that body . 

B . On retirement of a subscriber, — When a subscriber has 
nrore red on leave neonaratory to retirement or while on 
leave has been rermitted to retire or declared by medical 
authority to he unfit for further service , the amount of suhs 
crintion and interest thereon in the Fund 2 : 11 , on 2onli - 3 
tion made her him in that behalf to the office hecome 
pavable to the subscriber : 
Provided that the suhscriber , if he returns to buty shall, 

oxrent where the office decides otherwise , cray 
to the Fund for credit to his account, the amount 
paid to him from the Fund in vursijance of this 
file with interest thercon at the fate provide in 
rule 12 hy instalmonts Or Othorivisc . by recovery 
from his emoluments or otherwise as may be 
dirante. 1 by the authority competent to sanction 

an advance. 
C . O denth of subcribe . Suhiert try ny flexructions 
under rule 72 on the death of a subscriber hefore the amount 
nigniting to his praylit hing brome niyahlı or uhe s the 
amount has become pavable , before payment has been 
made. - - 

(a ) when a subscriter leaves a family , -- 
( i ) if the nomination marte hv the submariher in 

arrordanc with the provisions of nila 5 in 
fistour of a memher or members of his fiumily 

hciate the amount starting to him credit in 
the Fund or the part thereof to which the nomi 
antion relates shall becomin navoble to his 
nomince or nominees in the proportion specife 

in the nomination . 
( ii ) if no such nomination in favour of a member 

or members of the family of the stibscriber sub 
sists or if such nomination relates only to a 


NOTE 2 . - When the subscriber leaves na family and no 
nomination made by him in accordance with the provisions 
of rule 5 subsisis, or if such nomination relates only to 
part of the amount standing to his credit in the Fund , the 
relevant nrovision of clause ( b ) and sub - clause ( ii ) of clause 
( c ) of wh -section ( 1 ) of section 4 of the Provident Fund , 
Act. 1925 are applicable to the whole amount or the part 
hereof to which th . nomination does not relate . 
21 . Dorosit linked Insurance Scheme on the death of 

out- scribor . The resan entitled to receive the amount 
stonding to the creclit of the subscriber shall he paid by 
the Heart of Ofice , in additional amount equal to the 
average amount of ruhscription and interest thereon at the 
crcdit in the account during the 3 veers immedintely prece 
ding the date of death of such subscriber, subject to the 
follows conditions, namely - 


172 ) ile balance representing subscription with interest 

jhereon at the credit of such subscriber shall not 
at any time durinn the 3 vepra preceding the month 
of death have faller below the limits of , 


( i ) R 4 .000 in the care of subscriber who has held . 

for the greater Dart of the aforesaid period of 
three years, 7 rost the maximum of the pay scale 

of which is Rs, 1300 or more ; 
( ii ) Rs. 2500 in the caso of subscriher who has held 

for tho greater rart of the aforesail perind of 
three years , a post the maximum of the nay scale 
of which is Rs. 900 or more but less than 

Rs, 1300 ; 
( iii ) Rs. 1500 in the case of subscriber who has held . 

for the greater part of the aforesairt period of 
three imats, a rost the maximum of the pay scale 
of which is Rs. 291 or more but less than 
Rs, 900 ; 


- - - - 


- - 
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- 
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( iv ) Rs. 1000 in the case of subscriber who has teld , 

( ii ) all amounts representing such contribution and in 
for the greater part of the afoiesaid period of 

lcrest if the subscriber , within five years of the 
three years , a post the maximum of the pay 

commencement of his service As such , legigns from 
scale of which is less than Rs. 291 ; 

the service or ceases to be an employee under the 
the additional amount payable under this rule shall 

Council or Agency Otherwise than by reason of 
not cxceed Rs. 10 , 000 ; 

death , superannuution , ur & declaration by a com 
( c ) the subscriber bas put in not less zhan five years 

pelent medical authority that he is unfit for fur 
of service at the time of his death . 

ther service , or the abolition of the post of the re 

duction of establishmeut . 
NOTE 1 . — The average balance shall be worked out. on 
the basis of the balance at the credit of the subscriber at 

(B ) the Head of Office may direct the deduction tlierefrom 
the end of each of the 36 months preceding the month in and payment to the Council Agency of any po punt duo 
which the death Occus. For tbis purpose , as also for under a liability incurred by a subscriber Counul or Agen - y. 
checking the minimum balance specified above 

NOTE : 1.-. For the purpose of sub -clause (ii) of Clause (A ) 
( a ) the balance at the end of March shall include the 

of this rule 
annual interest on subscription credited in terms 

( a ) the period of five years shall be recknoned from 
of rule 12 : and 

the commencement of the Gullscrivers cuntinuous 
b ) if the last of the aforesaid thirty six months is not 

service under the Council or Agency . 
much , the balance at the end of the said last 

(b ) resignation from service in order to take up appoint 
month sball include interest in respect of the period 

meat in another Department of the Central Gov 
from the beginning of the financial year in which 

ernment or under the State Government or under 
death occurs to the end of the said last month , 

a Body corporate owned or controlled by the Cuv 

ernment OT an 19ton0110uş Organisation , without 
NOTE 2 . - Payments under this scheme 3hould be in 

any break and with proper peronission of the Cen 
whole rupecs . If an amount due includes a fraction of a 

tral Government , shall not be ticated as resigna 
rupce , it should be rounded to the nearest rupec , ( 50 paise 

tion from Government service . 
counting as the next higher rupce ) . 

NOTE , - - 2 . The powers of the Head of Departinent under 
NOTE 3. - Any sum payable under this scheme is in the 

this rule may , in respect of the amounts icferred 10 therein 
naturo of insurance money and therefore, the statutory 

also be exercised by the authoriy competent to sanction an 
protection given by section 3 of the Provident Fund Act 

advance for the grant of which special reasons are required 
1925 ( 19 of 1925 ) does not apply to suima payable under 

to be stated under sub - rule ( 2 ) or rule 15 . 
this scheme. 

23 . Manner of payment of amount in the Fund . - 
NOTE 4 — ( a ) in case of an employee of the Council 
or Agency who has been admitted to the benefits of the 

( 1 ) When the amougt standing to the credit of a subscri 
Fund uuder sub -rule ( 3 ) of rule 4 but dies before comple ber in the Fund or the balance thereof after any deduction 
tion of thice ycars service or ay ibe casc may bo, five years linder rule 22 becomes payable , it shall te disbursed OD 
service from the date of his adimission to the Fund , that 

l eceipt of a written application in this behalf from he sub 
period of his service under the previous employer in respect scriber, or his nomince , the manner specified in sub -rule (2 ). 
where of the amount of his subscription and ihe employer s 
contribution , if any, together with interest have been received 

(2 ) the person (s ) to whom the amounts are payable chall 
shall count for purposes of clause ( a ) and clausC ( c ) of this 

make histheir own arrangements to receive payment in 
tule . 

India only after submitting an application in the prescrib 

ed form to the Head of Officer within a period of one 
) in care of persons appointed on tenure basis ad 

month from the date of retirement resignation or death as 
in the care of re - employed pensioners , service 

the case may be . The authority competent to release the 
rendered from the date of such appointment of 

aniount from the fund , shall , after, verification of the Fund 
re -employment, as the case may be only will count 

account, issue an authority to the disbursing officer for 
for the purposes of this rule . 

final payment. 


( c ) this scheme docs not apply to persons appointed 

on contract basis . 


24 . Investinents : 


22 . Deductions. 

Subject to the condition that no deduction may be made 
which reduces the credit by more than the amount of any 
contribution by Council or Agency with interest thercon 
credited under rule 10 and 12 , before the amount standing 
to the credit of the subscriber in the Fund is paid out of 
tho Fund . 

(A ) the Head of Office may direct the deduction there 
from and payment to Council or Agency of - - 


( 1 ) All sums paid into the Fund under these rules shall 
be credited in the Accounts of the Council or Agency Sepe 
rately nanıcd " the Export Inspection Council Contribu ion 
Provident Fund Account." and " Export Inspection is goncy 
Contributory Provident Fund Account " . All moncys cor tri 
buted to such Funds or received or accruing by way of inte 
rests or otherwise to such Funds shall, within fifteen days 
from the date of contribution or receipt of accrual, be 
deposited or invested in the following manner 


( 1) deposited in a post Oflice savings bank accoxnt or 

in a special account to be opened for the pufogo 
in the State ank of India or in any nationalised 
bank ; 


( i ) all amounts representing such coniribution and 

interest , if the subscriber is dismissed from servico 
due to misconduct: 


( 11 ) Invested in the securities mentioned or referred to in 

clauses ( a ) to ( f ) of section 20 of the Indian Trusts 
Act 1982 ( 2 of 1982 ). 


Provided that where the Head of Office is satisfied 

that such deduction would cause exceptional hard 
ship to the subscriber , he may , by order , exeit pt 
from such deduction an amount not exceeding 
two third of the amount of such contribution and 
interest which would have been payable to the 
subscriber , if he had retjied on medical grounds ; 


( 2 ) After crediting of interest to the pubscriber s Account 
ag contained in rulc 12 , the difference in the interest ac 
rued shall continue to be invested in the manner as indicated 
in sub - rulę ( 1 ), The mode of disposal os utilisation of such 
sumns shall be decided by the Government as may be cec 
med necessary in this regard from time to time 


Provided further that if any such oder of dismissal is 

subsequently cancelled , the amount so deducted 
shall on his reinstatement in the service , bo replaced 
to his credit in the Fund . 


25 . Procedure on transfer to pensionablo scrvice: - ( 1 ) If 
subscriber is pemanently transferred to pensionable service 
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subscriber is pemanently transferred to pensionable service 
under the Council or Agency he shall ut his option , be en 
titled 


to continue to subscribe to the Fund in which case 
he shall not be entitlcd to any pension ; or 


(b ) to cara pension in respect of such pensionubie ser 

vice , in which case, with eitect from the date of 

his permanent transfer 
( 1) he shall cease to subscribe to the Fund ; 


(ü ) the amount of contributions by the Council or 

Agency with intcrest toreon tunduag to big cic 
dit in the Fuad jhall be repaid to the Council 
Or Agency . 


( iii ) the amount of subscriptions together with intc 
res thereon standing to his clout in the Fund 

shall be transferred to his credit in the General 
Provident Fund, to which he shall subscribo in 
accordance with the rules of that Fund ; and 


2., farufo ( Wiferet firear utt fortium ) FTTH , 1964 i farem 
3 * ufqh ( 1 ) # " Tu ai" 4172 734 TT 47 " TT " ya 
रखे जाएंगे । 

[ 3( 90 )/ 85-FUTETT ] 

एन एम हरिहरन , निदेशक 
97€ Program 

FTTH FT . AT . 3317 affia 1- 1- 1964 TT sfater Fifi ing 
और तदनन्तर निम्नलिखित द्वारा उनमें सशोधन किए गए :---- 
4 .HT , 3100, FTIT 20-8 - 1965 
T. HT. 3965, Arta 6- 11- 1967 
.T . T . 277 , orar 18- 1- 1969 
91. 9 . 2718 , er 23-7 - 1968 
4. . 197 ., 1855, prema 23- 7- 1972 
# 1 . 97 . 103 , h 6 -1- 1973 
41. 6T. 2603, Higa 20-8 -1977 
41. 6T. 2745, etter 27 -41978 
FT. HT . 2865, ATT 30 - 9 - 1978 
4.7 . WT . 2496 , iQ 26 - 6- 1981 
ait . 4 . 1551, aft, 19 - 3 - 1983 

. 6T . 5227, NTT, 16 -11- 1985 
41. 97. 5345, arti 30- 11- 1985 


3 


( iv ) ho shall be entitled to count towards pension ser 

vice , rendered prior to the date of permopent 
transfer to the extent permissible under the Ex 
port Inspection Councu Pension and General 
Provident Fund Rules , 1981 . 


(2 ) A subscriber shall communicate his option under sub 
rule ( 1 ) by a letter to the Head of Office within thiec months 
of the date of the order transferring him permanently to pen 
sionablc sorvice , and if no communication is received in the 
Office within that period , the subscriber shall be deemed to 
have exercised his option in the manuçr refered to in clause 
( b ) of that sub - rule . 


26 . Relaxation of the provisions of the rule in individual 
cases .-- - When the Chairtnan or the Director19 satislied 
that the operation of any of these rules causos or is likely to 
ÇAuaç undue bardsbip to a subscriber, ho máy nothwithstand 
ing anything contained in these rules , deal with the case of 
such subscriber in such maner as may appear to him to be 
just and equitable . 


S . O . 3330 . - In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export (Quality Control and Inspection Act , 1963 
(22 of 1963 ), the Central Government hereby makes the 
following rules further to amend the Export (Quality Control 
and Inspection ) Rules , 1964 , namely : 


27 . Interpretation . - (1) Save as otherwise expressly pro 
vided in the rules, the Govornment of India decisions under 
Contributory Provident Fund Rules ( India ) 1962 shall be 
aplicable in the interpretation of the rules. 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Export (Quality Con 
trol and Inspection ) Amendment Rules , 1986 . 


(2) They shall come into force on the datc of their publi 
cation in the Official Gazette . 


2. In rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection ) 
Rules, 1964, in sub -rule ( 1 ), for the words " one year” , tho 
words two years " shall be substituted . 


(2 ) If any question arises relating to the interpretation of 
these rules, it shall be referred to the Council for decision . 

28. Repeal and Savings , — The Export Inspection Council 
Contributory Provident Fund Rules, 1969 , and the Export 
Inspection Agency Contributory Provident Fund Rules , 1969 
respectively , notified under the notifications of the Goverp : 
ment of India in the Ministry of Foreign Trade and No, SO 
2413 and no , S .O . 2411 dated the 24th May 1969 are horoby 
ropealed . 


[No. 390 /85- BI& EP ) 
N .S . HARIHARAN , Director 


Provided that any order made or action takerrt under the 
rules 80 rcpoaled shall be dcenied to have been made or 
taken under the corresponding provisions of these ruleg. 


(F . No. 3112176 -EI& EP ) 


57 . 1 . 3330: - TT T T «, ftata ( RITSTGT fritar ute 
förtra ) fuff44, 1963 ( 1963 # T 22 ) 8 TTT 17 art 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण मौर 
निरीक्षण ) नियम , 1964 में प्रागे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, पर्यात : 


FOOT NOTE :- - The principal rules were published vide s .o . 
3317 dated 1 - 10 - 1964 and subsequently arrended by : 

S. O . 3100 dated 29 - 9 - 1965 
S. O . 3965 dated 6 - 11- 1967 
S .O . 277 dated 18 - 1 - 1969 
S .O . 2718 dated 23 - 7 - 1968 

. 0 . 1855 dated 22 - 7 - 1972 
S .O . 103 dated 6 - 1- 1973 
S .O . 2603 dated 20-8 - 1977 
S . O . 2745 dated 23 - 9 - 1978 
S .O . 2865 dated 30 -9 - 1978 
S . O . 2496 dated 26 -9 - 1981 
$ .O . 1551 dated 19 - 3 - 1983 
S . O . 5227 dated 16 - 11- 1985 
S .O . $ 395 dated 30 - 11- 1985 


1. ( 1 ) इन नियमों का नाम निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण पौर 

fartthur ) Tua , fara, 1986 & 
( 2) # 74 # 7* 747 Teror * 477 til 


- - - - 


- - 


- - --- - -- - - -- - - - 


- - 


- - - - - 
--- - - - 


. - - - . - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


[ भाग - II - खंड 3 (ii ) ] भारत का राजपन्न : सितम्बर 27, 1986/ प्राश्विन 5, 1908 

3877 

- - -... ---- - - -- - - - - - - - - - 

2 . Whereas the firm have now filed an affidavit in terms 
( संयुक्त मुमय नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

of para 86 of the Hand Book of Import Export Procedures 

1985 -- 88 wherein they have stated that the Customs Pur 
करकसा, 28 फरवरी, 1988 

poses Copy of licence No. I / CG / 2083728/ C dt, 27 - 2 - 84 has 
मिरसन आदेश 

been lost misplaced after baving been registercd with Collec 

tor of Customs, Customs House , Calcutta and not utilised at 
का . आ . 333 1.-. - ममकि मै . हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारिशम लि ., all , They have further undertaken to return the original 

Customs Purposcs Copy of the said licence is found / iruced 
दुर्गापुर युनिट , दुर्गापुर - 713212 को पूजीगत माल के प्रायात के लिए 

out at a later date, without utilisation, to this licensing office . 
एक सी जी लाइमस मं . 1/ मी जओ/ 2083728/ सी/ एक्स एक्स /90/सी /83 

3 . Whercay the firm have since requested for issue of a 
दिनांक 27- 2-84 आरी किया गया था । 

Cuplicate Customs Purposes Copy only in cancellation of the 

Customs Purposes Copy of original CG licence No. I /CG / 
2 जबकि फर्म ने अब पायात-निर्यास प्रक्रिया पुस्मक 1985- 88 के 

2083728| C dt. 27- 2 - 84 for utilisation for the full value of 
पैरा 86 नुसार एक शपथपन दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बताया the licence. 
है कि लाइमेस में . 1/ सी जी / 2083726/ सी दिनांक 27- 2- 84 की 

4 . I am satisfied that the Customs Purposes Copy of the 
मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुरूषा , भवन , कलकत्ता के above mentioned licence has been lost /misplaced without 
पास पंजीकृत करवाने के पश्चात तथा बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना 

having been utilised at all. 
बो /मस्थानस्थ हो गई है । उन्होंने उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क 

5 . In exercise of the power conferred on me under clause 

9 ( 1 )( d ) of the Imports ( Control ) Order , 1955 , as amended , 
प्रयोजन प्रति , यदि बाद में मिल जाती है , को उपयोग में जाए बिना . 

ſ bereby cancel the said original customs purposc8 copy of 
इस लाइसेंसिंग कार्यालय को लौटाने का वचन भी दिया है । 

the licence No . 1 / CG/ 2083728| C dt . 27 - 2 -84 and hereby 

order that a duplicate licence be issued against the said can 
3. अब कि फर्म ने लाइसेंस के पूरे मूल्य का उपयोग करने के लिए 

celled licence . 
मूल सी जी लाइसेंस सं . 1) मी जी / 2083728 / मी दिनांक 27- 2- 84 फी 

6 . This is done in accordance with the provision of para 
भीमाशुल्क प्रयोजन प्रति को रद करते हुए केवल अनुलिपि सीमाशुल्क 

86 of the current Hand Book of Import- Export Procedures 
प्रयोजन प्रति जारी किए जाने के लिए आवेदन किया है । 

for 1985 - - 88 . 
4. में मनुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति बिल्कुल 

Subject : - Issue of duplicate copy of lost /misplaced Customs 

Purposes Copy of the Import licence No. ICG 
भी उपयोग में लाए बिना छो /अस्यानस्थ हो गई है । 

2083728| C / XX/ 90/ C. 83 Dt. 27 - 2- 1984. 
5. यथासंगोधित आयात ( नियंत्रण ) आदेश , 1955 की धारा 9( 1 ) The particulars of the duplicate copy of the Customs Pur 
( च ) के अंतर्गत प्रदत इधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उक्स लाइसेंम poses Copy of the aforesald licence are as follows : 
म . 1/ सी जी / 2083729, दिनांक 27- 2- 8.4 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन Licence No. Date Description of goods 
प्रति को एतदद्वारा रद्द करता हूं तया उक्त निरसन मावेश के मद्दे अनुलिपि 
लाइसेंस जारी करने का आदेश देता हूं । 

Capital goods as follows : - . 
6. इसे वर्तमान मायारा-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985- 88 के पैग 

Union Special Sewing Head- 2 

Nos. , H . P . Scal- 1 Nos, Water 
86 के उपबंधों के प्रनुमार किया है । 

level indicator - 1 No. Rrectifier , 
विषय :- प्रायात लाइसेंस मं , पाई/सीजी/ 2083728/ सी/ एक्सएक्स / 90/ 

Balancing Bridgos, Power Supply 
सी / 83 दिनांक 27- 2-84 की सोई / प्रस्थानस्थ सीमा शुल्क 

Unit -1 No ., Rotary Pister Moter 
प्रयोजम प्रति की अनुलिपि प्रति को जारी करना । 

D - 2468608 . 28 / 02 /1986. Ind - 1 No,. Liquid Moter accessor 

ies 1 No . Limit Switches -2 No , . 
उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति का 

. Junction Thermostat - 1 No . 
न्यौरा निम्नानुमार है : 

Total value of the lic . is 

-- - - 
साइसेंस से . दिनांक 

Rs. 2 , 18, 224/- , 
माल का वर्णन 
डी - 2468608 दिनांक निम्मानुसार पूजीगत माल : 

[ सं 26/85/ 1253 ] 
28 - 2- 1986 यूनियम स्पेशल सीविंग हेड-2 नग 

फलकत्ता 2 अप्रैल , 1986 
एष पी सीस - 2 नग , जल स्तर सूचक 

मिरसन मादेश 
- 1 नग परिशोधक, बैलेसिग ब्रिज - 
शक्ति संभरण , एकक - 1 नग, रोटरी 

का . प्रा . 33320 - बकि मैसर्म सेफबाई इंजीनियरिंग कारपोरेशन मार 
पिस्टर मीटर इण्ड मग, द्रष 

ग्राम, जिला मिदनापुर , पश्चिम बंगाल को 5 एम एग और मोटी कॉइल 
मीटर उपसाधन-- 1 नग, लिमिट 

में सी . प्रार , स्टील सीटम के भायात के लिए 1, 44, 23, 500 रु . का 
स्विचिस - 2 नग, अंक्शन थर्मोस्टैट 

ए यू लाइसेंस सं . पी . डी/ 2230178/सो एक्स एक्म / 95 / मी / 94 दिनांक 
- 1 मग । 

11- 4- 85 दिया गया था । 
लाइसेंस का कुल मूल्य 2, 18, 224/ - रु . 

2. जबकि अब फर्म ने मायात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक , 1985 - - 88 के 

पैरा 86 के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह 
[ सं . 26/ 85 / 1253 ] | बताया है कि लाइसेंस सं . पी / 1 / 2230178/ सी , दिनांक 11- 4- 85 की 
CANCELLATION ORDER 

दोनों सीमा शुल्क प्रयोजम प्रति एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति किसी 
( Office of the Jt. Chicf Controller of Imports and Exports ) संमा शुल्क प्राधिकारी के पाम पंजीकृत किए बिना एवं बिल्कुल 
Calcutta , the 28th February , 1986 

उपयोग में लाए बगैर खो गई / मस्यानस्थ हो गई है । उन्होंने भागे यह 
CANCELLATION ORDER 

भी वचन दिया है कि मूल लाइसेंस ( दोनों सीमा - शुल्क प्रयोजन एवं मुद्रा 
S. O . 3331.. - Whereas Ms. Hindustan Fertilizer Corporation 

विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति ) यदि बाद में मिल जाता है| खोज लिया 
Ltd ., Durgapur Unit , Durgapur - 713212, were granted a CG 

जाता है तो ये उसे उपयोग किए बगैर इस लाइसेंसिंग कार्यालय को वापस 
licence No . I / CG/ 2083728/ C / XX/ 90 / C / 83 dt. 27- 2- 84 for 

पर पेगे । 
import of Capital goods. 
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3. जबकि फर्म ने प्रष उक्त लाइसेंस सं . पी / डी / 2230178/ सी , 
दिमांक 11- 4-85 के निरसन पर लाइसेंस के पूरे मूल्य के उपयोग के 
लिए अनुलिपि सीमा गुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी करने के 
लिए अनुरोध किया है । 
___ 4. मैं संतुष्ट हूं कि उपर्युक्त उल्लिखिन लाइसेंस की दोनों सीमा शुल्क 
प्रयोजन एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां बिल्कुल भी उपयोग में लाए 
बिमा खो गई/ प्रस्थामस्थ हो गई हैं । 

5. यथा संशोधित पायात ( नियंत्रण ) प्रादेश, 1955 के खर 9( 1 ) 
( घ ) के अंतर्गत मुममें प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं .ए यू. 
लाइसेंस सं . , पी डी / 2230 178 / सी दिनांक 11-4- 85 की मूल सीमा 
शुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति एतनाग रह करता हू 
और प्रादेश देता है कि का निरमित लाइसेंस के मद्दे अनुलिपि माइसेंस 
जारी किया जाए । 

6. यह आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 198-5-88 के पैग 68 क 
प्रावधानों के अनुसार किया गया है । 

[ सं . 1 / 86- 87/ 1309 ) 
के , सी . दास, उप मुख्य नियंत्रक , मायात-निर्यात 

कृने संयुक्त मुख्य नियंत्रक , मायात निर्यात 
पिषय : - वास्तविक उपभोक्ता पाइसेंस सं . पी / जी / 2230178/ सी /एक्स 
एमस/ 95/ सी / 84, दिनांक 11- 4 -85 की खोई / मास्थानस्थ सीमाशुष्क तथा 
मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को प्रनुलिपि प्रति को जारी करना 

उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन तथा मुना-विनिमय नियंत्रण 
प्रयोगन प्रति की अनुलिपि प्रति का ब्यौरा निम्नानुमार है : 


licence have been lost /misplaced without having been utilised 
at all . 

5. In exercise of the power conferred in me under clause 
9 ( 1)( d ) of the Imports ( Control) Order , 1955, as amended , 
I hereby cancel the said original Customs and Exchange 
Control Purposes Copy of the AU licence No . P /D /2230178 C 
dt. 11 - 4 - 85 and hereby order that a duplicate licence be 
issued against the said cancelled licence . 

6 . This is done in accordance with the provision of para 
86 of the Hand Book of Iinport-Export Procedures , 1985 - 88 . 

[ No. 186- 87 |1309] 
_____ K. C . DAS, Dy. Chief Controller 

for Jt. Chief Controller of Imports and Exports . 
Subject. - - lasue of Duplicate Copy of lost /misplaced Cus 

toms and Exchange Control Purposes Copy of 
the Actual User licence No. P / D / 2230178 | C |XX | 

95| C / 84, dt. 11 -485 . 
The particulars of the duplicate copy of the Customs Pur 
poses and Exchange Control Purposes Copy of the aforesaid 
licence are as follows : - - 


- 


- 

- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- - - 


Licence No . 


Date 


Description of Goods 


2-4 -1986. 


D - 2468609 
( Customs 
Purposes 
Copy ) 
D - 2468610 
(Exchange 
Control 
Purposes 
Copy ) 


CR Steel Sheets in Coils 
. S MM. and Thicker. 
CIF Value of the Licenco 
Rs. 1 , 41, 23, 500/ 


खाइसेंस सं . 


दिनांक 


माल का वर्णन 


टी -2468609 
( सीमा शुल्क 
प्रयोजन प्रति ) 


. 5 एम एम और मोटी मबोयल 
में सी मार स्टील शीटस । 


[ No. 1 | 186 - 87|1309] 


2 . 4 . 1986 


लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा 
मूल्य 1, 44, 23, 500 रु . है । 


सी - 2468610 
( मुद्राविनिमय 
नियंत्रण प्रयोजन 
प्रति ) 


[ सं . 1/ 86-87/ 1309] 
Calcutta , the 2nd April , 1986 

CANCELLATION ORDER 
S . 0 . 3332 .-. - Whereas Ms. Sakbry Engineering Corpn. 
Jhargram , Distt . Midnapore , W . Bengal were granted and AU 
Jicence No. P / D / 2230178Cixxj95 : C / 84 dt. 11 - 4 - 85 for 
Rs. 1, 44, 23, 500 for import of CR Steel Sheets in Coils . 5 MM 
and thicker . 

2 . Whereas the firm have now filed an Affidavit in terms 
of para 86 of the Hand Book of Import Export Procedures 
1985 -86 wherein they have stated that both customs fur 
poses Copy and Exchange Control Copy of the licence No. 
P /D / 2230178 | C . dt. 11 -4 - 85 has been lostlimsplaced without 
having been registered with any customs authority and utj 
lised at all. They havo further undertaken to return tho 
original licence (both Customs Purposes and Exchunge Con 
trol Purposes Copy ) if found / traced out at a later date , 
without utilisation to this licensing office. 

3 . Whereas the firm have since requested for issue of a 
duplicate Customs Exchange Control Purposes Copy only 
in cancellation of the said licence No . P / D /2230178C dt. 
11- 4 - 85 for utilisation of the full value of the licence . . 

4 . I am satisfied that both the Customs Purposes and 
Exchange Control Purposes Copy of the above mentioned 


कलकला, 28 जुलाई , 1995 

निरसन प्रादेश 
का . मा . 3333 --- जबकि मै . प्रेक्स इलैक्ट्रानिाप प्रा . लि , 1 सरेन 
टैगोर रोड, कलकता- 19 को ( 1 ) मशीनी संघटकों ( इलैमानिक नयटकों 
के अलावा ) - 5000 नगर तथा ( 2 ) प्राउटर कैशिा पाई ( स्मानित 
संघटकों के अलावा ) - 2500 नग के आयात के लिए 1, 42, 600 र. . 
फा एक ए यू लाइसेंस सं . पी / एम/ 1947099/ स). दिनांक 15- 3 - 85 जारी 
किया गया था । 

2 . जबकि मै . प्रैक्स इलेक्ट्रानिक्स प्रा . लि . ने प्रावात निर्यात प्रक्रिया 

पुस्तक 1985 - --88 के पैरा 86 के अनुसार एक शपथपत्र दाखिलकिया है 
जिसमें उन्होंने बताया है कि लाइसेस स . पी / एन// 19 17099/ सी , दिनांक 
15- 3-1985 की सीमा - शुल्क तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रग प्रयोजन प्रतिया 
विसी भी सामा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत करवाए तथा शिकुन 
मी उपयोग में लाए बिना खो गई है । उन्होंने मुल लाइसेंन ( योनो नामा 
गुमाक प्रयोजन एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां ) यदि बाद में मिल जाती 
है , तो उपयोग में लाए बिना इ लाइसेंसिंग कार्यालय को लौटाने का वचन 
भी दिया है । 

3. जबकि मै . पैश्म इक्ट्रानिक प्रा . लि . ने लाइसेंस के रे मूल्य 
का उपयोग करने के लिए, उक्स लाइसेंस को रद्द करते हुए अनलित मुद्रा 
विनिमय नियंत्रण प्तया सीमाशुल्क प्रयोजन प्रप्ति जारी करने के लिए 
मायेवन किया है । 


4. मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की सीमा . शुल्फ एवं मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रतियां पंजीकृत किए बिना तया उपयोग में लाए बिना खो गई है । 


[ भाग II - ग्रेड ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : सितम्बर 27, 1956/ पापियन 5, 1908 
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5. यथा संगोधित प्रायान (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 की धारा 
( 1 ) ( घ ) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं उफ्न 
नाइसेंस से . पी / एस / 1947099/ सी , दिनाक 15- 3- 1935 की मूल सीमा 
शुल्क प्रयोजन एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को एतद्वारा रद्द करता हूं 
तथा उक्त रद्द लाइनम के मद्दे भतुलिपि लाइमेस जारी करने का निदेश 
देता हूं । 

6. बने पायात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985 - 83 के पैरा 88 के 
उपमन्धों के अनुसार जारी किया जा रहा है । 

है . एस . के . मुकर्जी, उप मुख्य नियंत्रक, प्रायति एवं निर्यात 

कृले सयुक्त मुख्य नियंत्रक , पापात एवं निर्यात 
विषयः लाइसेंस सं . पी/ एम / 1947099/ सो , दिनांक 15- 3-1985 की 

खोई मुई सोमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को 

अनुलिपि प्रसि का जारी किया जाना । 
उक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क एवं मा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति 
की अनुलिपि प्रति का ब्यौरा निम्नानुसार है : -- 
लाइसेंस में . दिनांक माल का वर्णन 


4 . I am satisfied that the customs and exchange control 
copy of the above mentioned licence ha ? c been lost without 
having been registered and utilised at all. 

S. In exercise of the power conformed on me under clause 
9 ( 1 )( d ) of the Imports (Control Order , 1955 , as amended , 
hereby cancelled the said original customs purpose and cx 
change control copy of the Lic . No. P / S 194709910 dt. 
15 -3 - 85 and hereby order that duplicate be issued against tho 
said cancelled licence . 

6 . This is done in accordance with the provision of para 
86 of the Hand Book of Import - Export Procedures, 1985 -88 . 
S . K . MUKHERJEE, Dy. Chief Controller of Imports and 

Exports for Jt. Chief Controller of Triports and Exports. 
Sub: - Issue of duplicate copy of the lost Customs and Ex 

change Control Purpose copy of the Lic . No . P/ S/ 

1947099C dt. 15 - 3 -1985 . 
The particulars of the duplicate copy of the Customs and 
Exchange Control Purpose , copy of the aforesaid licence arc 
as follows :-... 


Licence No . 


Date 


Description of G 


13 


- - - 


- - -- 


-- 


- - - 


-- - 


D - 2468612 28/07/ 1986. 
( C . P. copy) 
D - 2468613 
( E. C . copy ) 


प 


डी -2466812 ( सामा , 28- 7- 66 ( 1 ) ए एम 85 नीति पुस्तक की क्रम 
शुल्क प्रयोजन प्रति ) 

सं . 457, भाग-क परिशिष्ट 3 के 
अनुमार 95450 रु . के मशीनी 
मंबटक ( इलेक्ट्रानिको संघटकों के 

मलाया ) - 5000 नग । 
डी - 2 4866 1 3( मुद्रा 

( 2 ) ए एम 85 नीति पुग्नक की 
विनिमय नियंत्रण 

क्रम स . 457 भाग- क परिशिष्ट- 3 
प्रति ) 

के अनुसार प्राअदर फैशिग पार्ट 
( इलेक्ट्रानिक संघटकों के अलावा ) -- 
2500 नग । 


(i) Mochanical Components 
(excluding electronic compo 
nents) -5000 Pes. for Rs. 95450/ 
as par app.. 3 part A, SI . 457 of 
AM 85 Pol. BK . 
(ii) Outer Cushing Parts ( ox 
cluding electronic compon9: 2ts ) 
2500 Pcs . of App. 3, Part - A , 
Sl. 457 of AM 35 Pol. 
Book. 


Total C . I. F . Value of the 
Licence Rs . 1, 42,600/ 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - - - - -- - 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


-- -- - 


- 


लाइसेस का कुल लागत बीमा भाठा 
1 , 42, 600 रु . 

[ सं. 3/ 86- 87/ 16 17]] 
बी . सी . बागची , सहायक मुख्य नियंत्रक , पायात एवं निर्यात 

कृते संयुमत मुख्य नियंत्रक , पायात एवं निर्यात 


Calcutta , the 28th July , 1986 

CANCELLATION ORDER 
s. o . 3333. ..- Whereas Ms. Prex Electronics Pvt . Ltd., 1 , 
Suron Tagore Road, Cal- 19 were granted an licence No . 
P / S / 1947099 / Cdt . 15 - 3- 85 for Rs . 1, 42 , 600/ - for import of ( i) 
Mechanical Components ( excluding electronics Components ) 
- 5000 Pes , and ( ii ) Outter cashing parts ( excluding electro 
nics components)- 2500 Pcs . 

2 . Whereas, Ms Prex Electronics Pvt . Ltd., have now 
filed an ulfidavit in terms of para 86 of the Hand Book of 
Import- Export Procedures , 1985 - ~- 88 wherein they have been 
that both the customs and exchange control purposes copy 
of the lic . No , PS | 19470991C dt. 12 - 5 -85 have been lost 
without having been registered with Any Customs Authority 
and utilised at all , They have further undertaken to return 
the original licence (both customs purpose and exchango 
control copy ) if found traced out at a later date , without 
utilisation to this licensing office . 


[ No. 3/ 86 - 87/ 1617] 
B. C . BAGCHI , Asstt . Chicf. Controller of Imports & Exports 
_____ for Jt. Chief Controller of Imports & Exporte . 

कृषि मंत्रालय 
( कृषि और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली , 1 सितम्बर , 1936 
का , प्रा . 333 4... केन्द्रीय सरकार 30 जुलाई, 1982 तक यथा 
संशोधित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम , 1960 की धारा 5 की उपधारा 
( 1 ) ( 1 ) के उपमंधों के अधीन एतद्द्वारा श्री एरा सम्बासिषम , संसद 
सदस्य ( राज्य सभा ) को श्री मोहनारंगम के स्थान पर भारतीय पशु 
कल्याण मंडल में प्रागामी प्रदेशों तमः तत्काल से मवस्त्र के तौर पर 
नामजद करती है । 

[ सं . 14- 6/ 85 एल . डी . 1] 

___ एम . पी . वर्मा, प्राबर मचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 

New Delhi, the Ist September , 1986 
$ .O . 3334 . - Under provision of Sub -section ( 1 ) (i ) of Soc 
tion 5 of the Prevention of Cruclty to Animals Act , 1960 , A9 
amended upto 30th July , 19182 , the Central Government 
hercby nominates Shri Era Sambasivam . Member of Parlia 
ment (Rajya Sabha ) 89 Member on Animal Welfare Board 
of India with immediate effect and until further orders in 
place of Shri R , Mohanarangam . 

[ No. 14- 6 / 85- LD . I] 
S. P. VERMA, Under Secy . 


3 . Whereas, M /s.. Prey Electronics Pvt. Ltd ., have been 
requested for issue of duplicate exchange control and custom 
purposes copy in cancellation of the said licence for utilisation 
for the full value of the licence . 
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THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 27, 1986/ ASVINA 5 , 1908 


[ PART II - SEC. 3 ( i) ] 


नई दिल्ली , 10 सितम्बर , 1960 


प्रादेश 
फा . आ . .3335 ..--- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल गेवा (वर्गोकरण नियंत्रण 
तथा पील ) नियम , 1965 के नियम 9 के उप-नियम ( 2 ) , नियम 12 
के उप -नियम ( 2 ) के बंट ( मा ) और नियम 24 के उपनियम ( 1 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करसे हुए और कृषि और मिनाई मंत्रालय 
( कृषि विभाग ) के तारीख 5 अप्रैल, 1980 के प्रादेश मंमया का . प्रा . 


सं . 901 को अधिफ्रान्स करते हुए यह निवेश देते हैं कि इस प्रादेश की 
अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा समूह " " के 
पदों के संबंध में , संभ 2 में रिनिविष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी और 
स्तम्भ 3 और 5 में विनिदिष्ट प्राधिकारी स्तम्भ 4 में विनिरिट शास्तियों 
की बाबा आमशः अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे । 

[ सं . 2 -32/ 35 -एफ वाई ( प्रशासन ) ] 
बी . बी . मगल , डा मनिव 


प्रसूत्री 


-- - - - - 


- 


- 


- - - 


m 


-11 


क्रम सं . मेवा पदों का ब्योरा 


अपील प्राधिकारी 


नियुक्ति प्राधिकारी शास्सियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम 

प्राधिकारी और वे शास्तियो जिन्हें वह 
प्रधिरोपित कर सकता है । 
( नियम 11 में मद संख्या के संदर्भ में ) 
प्राधिकारी 

- -- - - - - - 


- - - - - 


- - - 


13 


3 


- 


- --- 


- - 


- 


सामान्य केन्द्रीय मेवा वर्ग " ख " पद : 
1 . भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण 


महा निवेगना 


महानिदेशक - गमी क्षेत्रीय निदेशक ( 1 ) से मात्स्यकी प्रमाग के प्रभारी संयुक्त समिय 
( 4 ) तक 

महानिदेशक , भारतीय मात्स्याको सर्वेक्षण 


2. ममेकित मासयकी परियोजना 


निदेशक 


निदेशमा -ममी उप -निदेशक ( 1 ) से ( 4 ) मास्स्यकी प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव , 
तक 

निवेणक समेकित मारस्यको परियोजना 


3. केन्द्रीय मारस्यको नौवहन और इंजीनियरी निदेशक 

प्रशिक्षण . संस्थान 


निदेशक - मभी उपनिदेशक ( 1 ) से ( 4) 
कम 


मात्स्यकी प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव 
निदेशपा, केन्द्रीय मात्स्यकी नौवहन और 
इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान 


4 . केन्द्रीय तटीय मात्स्यको इंजीनियरी संस्थान निदेशक 


निदेशक - पभी संयुक्त निदेशक ( 1 ) से ( 4) मारस्यको प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिष 

निदेशक , केन्द्रीय सटोय मारस्यकी इंजीनियरी 
संस्थाम । 


भक 


- - - -- 


- - 


- 


New Delhi , the 10th September , 1986 

ORDER 


s . o . 3335 : - In exerciso of the powels conferred by sub-rule ( 2) of Rulb 9 , clause (b ) of sub-rule (a ) of rule 12 and sub-rule (1 ) of rule 
24 of the Central Civils orvices ( Classification, Control and Appeal) Rules , 1965 , ard in super session of Ministry of Agriculture 
and Irigatica (Dopartoontof Agriculture) Order No 5 .0 . 901 datod the 5th April , 1980 , the Presidenthereby directs that in respect of 
the posts in the General Contral Services Group B as spocified in Column 1 of the Schedule to this ordoi , the authority specified it 
column 2 shall botheAppointing Authority and the authorities specifiedincolumn 3 ana 5 shallhetho Disciplinary Authority and App . 
elluto Authority rosactively in rogard to the penalties specified in column 4 . 

INo . 2 -32 / 85 Fy ( Adm)] 
B . B . MONDAL , Dy. Socy . 


THE SCHEDULE 


N ) . Duscription of servico 


Appointing 
Authority 


post : 


Authority competent to imposc pe nal- Appellate au.] ority 
tiesand penalties which it may impose 
(with rofcronce to item numbers in 
rule 11 ) 


- . . 


Authoritios 


Penaltios 


- - 


- -- - - - 


_ _ _ _ 


- - - 


- 


- - - - - 


- . . 


- . . 


- - -- 


- 


- 


- 


GENERAL CENTRAL SERVICE GROUP B POSTS , 
1 . Fishery Survey of India Director General Directo : Gercral 


All 


Zoral Director 


All ___ Joint Secretary inctige (Criteries 

Division. 
( i) to ( iv ) Director General , Fishery Survey of 

India . 


- - - 


- - 


- - - - - - - --- -- - 
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- . 


- - . . 


- 


- . - - - 


2 . Its3 :atad Fisheries Prcjuct Director Director 

All Joist Secretary incharge of Fishçrics 

Division. 

Disputy Director (i) to ( lv ) Director, Integrated Fisheries Project. 
3 . Cintral Instituto of Fisheries Director Director 

All JointScrotaly Incharge cf Fisheries 
Niuti al and Ergincering 

Division. 
Training 

Deputy Director 

(i) to (iv ) Director , Central Institute of Fisher 

los Nauticaland Engincoring Train 

ing . 
4 . Central Institute of Coastal Director Directci 

All Joint Secrotary irchetgo of Fisheries 
Enginzoring for Fishery , 

Division 
Joint Director 

(1) to ( iv ) Director, Central Institute of Coastal 

Engineering for Fishery . 
मागव संसाधन यिकास मंत्रालय 

New Delhi , the sth September , 1986 
( संस्कृति विभाग ) 

S .O . 3337. — In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 
मई दिल्ली , 3 सितम्बर, 1986 

and sub - rule ( 3 ) of rule 7 read with sub - rule ( 1) and ( 2 ) of 

rules of the Cinematograph ( Certification ) Rules 1983, the 
का . मा . 3336 - - चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली, 1983 के नियम 

Central Government hereby appoints the following persong as 
B के साथ पठित पलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 ) की members of the Advisory Panel of the said Board at Hydera 

bad with immediate effect untill further orders : 
धारा 5 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

1 . Dr. K . V . Prasada Rao 
केन्द्रीय सरकार, श्री डी . वी . राव , अपर क्षेत्रीय अधिकारी, जिन्हें कनार्टक 

2. Shri M . V . Narayana Rao 
सरकार में कार्यभार सम्भालने के लिए मुक्त कर दिया गया है , के स्थान पर 

3 . Smt. M . Bharathi 
श्रीमती के . रत्नप्रभा , माई . ए . एम . (कर्नाटक : 1981 ) को 22- 8- 1986 

4 . Shri K . Balasubramaniam 
के अपराहम से अगले प्रादेशो तक केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, हवराबाय 

5. Shri J . Bhaskar Rao 
में स्थानापन्न अपर क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के प्राधार पर 

6 . Shri Paladugu Venkat Rao 
नियुक्त करती है । 

7. Shri A. V . R. Krishnamoorthy 

8. Shri P. Vaman Rao , Hyderabad 
[ फा . सं . 802/ 34/ 83/ एफ . सी . ] 

9. Shri Navneet Rao , V . C ., Osmania University. 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

[ File No. 811 5184- F ( C )] 
__ ( Department of Culture ) 

IQBAL KRISHAN , Under Secy. 
New Delhi, the 3rd September , 1986 

परिवहन मंत्रालय 
S .O . 3336 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of Section 5 of the Cinematograph Act, 1952 

रेलवे विभाग 
( 37 of 1952 ) . read with rule 9 of the Cinematograph ( Certi 

( रेलवे बोर्ड ) 
fication ) Rules 1983 , the Central Goveroment is pleased 
to appoint Smt. K . Ratna Prabha , I. A . S . ( KTK : 1981 ) 

नयी दिल्लं , 8 सितम्बर, 1986 
to officiate as Additional Regional Officer, Central Board 

फा . पा . 3338... भारतीय रेल अधिनियम , 1890 ( 1890 का 9 ) को 
of Film Certification , Hyderabad , on deputation basis with 
effect from 22 - 8 -1986 A . N . unitl further orders . vice Shri धारा 147क वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
D . V . RAO. Additional Regional Officer relived to join the एतद्वारा उक्त अधिनियम की पूमरी अनुसूची में निम्ममिखित मामग्री 
Karpataka Government. 

[ File No. 802| 34, 83 - F( C )] 

शामिल करती है , यथा : - - 
नई दिल्ली, 5 मितम्बर, 1988 

माग्यो फैसेट रिकार/प्लेयर 
फा . मा . 3337 - - पलचित्र ( प्रमाणम ) नियमावली, 1983 के नियम 8 

वीडियो कैसेट रिकार/प्लेयर कैसेट 
के उपनियम ( 1 ) मौर ( 2 ) के साथ पठित नियम 7 के अनियम ( 3 ) 

रेकिमरेटर 
तथा चलचित्र अधिनियम , 1952 को धारा 5 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

इ . सी . जी . मशीनें 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों 

कम्प्यूटर 
को हैदराबाद में उक्त बोर्ड के सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में 

इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटर 
तत्काल से प्रगले प्रादेशों तक एतद्धारा नियुक्त करती है :- - 

सं . टी . सी . IT/ 2425/ 80] 

ए . एन . पाचू , सचिव, रेलवे बोर्ड 
1. सा . के . वी . प्रसाद राव 

एवं भारत सरकार के पदेन उप सचिव । 
2. भी एम . वी . नारायण राव 
3. श्रीमती एम . भारती 

MINISTRY OF RAILWAYS 

( Department of Railways ) 
4. श्री के . मालासुबमणयम 

(Railway Board ) 
5. श्री जे . भास्कर राव 

Now Delhi, the 9th September , 1986 
6 . श्री पाला ग बेंकट राव 

s. o . 3338 . In exercise of the powers conferred by sec 
7. श्री ए. पी . पार . कृष्णामूर्ति 

tion 147- A of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890 ) , the 

Central Government hereby adda to the Second Schedule to 
8. श्री पी . वमन राब, हेबरावाद 

the said Act , the following Articles. namely : -- 
9. श्री नवनीत राब , उपकुलपति , उस्मानिया विश्वविद्यालय 

Video Cassete Recorder | Player. 
[ फा .सं . 811/ 5/ 84-एफ ( सी .)] 

Video Cassete Recorder Player Cassetes, 

Refrigerators. 
इकबाल कृष्ण , अवर सचिव 

ECG Machines . 
779G1 / 86 - 12 
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Computers. 
Electronic Calculators . 

__ [ No . TCIZANISOL 
A . N . WANCHOO , Secy. Railway Board and 
ex -Offic o Auditional Secy . to the Govt. of India . 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
(Department of Telecommunications) 

New Delhi , the 12th September , 1986 
$ .0 40 . - In pursuance of para ( a ) or Section III of Rule 
434 than Telegraph Rules, 1951, as introduced by $ . O . 
NO - 

S ated 8th March , 1960 , the Director General, De 
porkant of Telecommunications , hereby specifies 30 9 1986 
as the date : on wbich the Measured Rate System will be 
introduced . If Samand and Kukarwada Telephone Exchanges , 
Gujarat Telecom. Circle. 

INo 5- 21 86-PHB] 
K. P. SHARMA, Asstt . Director General (PHB ) 


( जल भूतल परियहन विभाग ) 

( नौवहन पक्ष ) 

नई दिल्ली , 8 सितम्बर, 1986 
का . मा . 3339 . - केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम , 1960 के 
नियम 4 के माथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 ) 
( 135 ३ मा 41 ) को धारा 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए एतद्वारा राज्य मभा के सदस्यों श्री नरेश सी . पुगलिया और श्री 
सकान सेन को राष्ट्रीय नौवहन छ । के सदस्य नियुक्त करत. है ओर 
इस उद्देश्य के कि परिवहन मंत्रालय ( जल - भूतल परिवहन विभाग ) , 
नौवहन पक्ष में भारत सरकार की अधिसूचना का मा सं . 513, दिनांक 
29 जनवरी, 1986 ( राजपत्र में 8- 2- 1986 को प्रकाशित ) में निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात : 

उवा अधिसूचना में मर 6 और 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों 
के लिए निम्नलिखित रखे जाएंगे : 
" 6 श्री नरेश सी . पुगलिया , संसद सदस्य । राज्य सभा द्वारा 
7 श्री सुकोमल सेन , संसद सदस्य 
[ फा . सं . एस . हळयूएम , एस . दी . 4/ 85 - एस . एल . ] 

डी . की सूद, प्रबर सचिव 


( Department of Surface Transport) 

(Shipping Wing ) 

New Delhi , the 8th September . 1986 
S . o . 3339 .- - In exercise of the powers conferred by Stc . 
tion 4 of the Merchant Shipping Act , 1958 ( 44 of 1958 ) 
read with Rule 4 of the National Shipping Board Rules , 
1960 , tlp Central Gove nment hereby appoints Shri Naresh 
C . Piglia ani Shri Sukomal Sen, Membes of Rajya Sabha 

es of National Shipping Board and for that 
} " pos : amends the notification of the Government of India 

the Minis ry of Transtort (Department of Surfaco Trans 
parti , Shin - Wng S . O . No . 513, Pacd 29th January , 
1986 (nullished in the Gazette dated the 8th February , 
1936 ) as follows, namely : ... 


कृषि मंत्रालय 

नई दिल्ली , 5 सितम्बर , 1988 
___ का . मा . 3341 - खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 5 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा श्री एम . एस . मुखर्जी, उप महानिदेशक, खान सुरक्षा ( केन्द्रीय मेस ) 
धनयाव को श्री बी . सी . वर्मा, जो प्रतिनियुक्ति पर विदेश जा रहे हैं , 
के स्थान पर, ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए , जिन पर 5 अधिनियम का विस्तार है 
6 सितम्बर , 1986 से श्री वर्मा के कार्यभार ग्रहण करने तक मुख्य पान 
निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ फा . सं . एम68012/4/ 84 - खान -I ] 

रामकानूगा, प्रवर सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi , the 5th September . 1986 
$ .0 . 3341 - In exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 5 of the Mines Act. 1952 ( 35 of 1952 ) 
the Contral Government hereby appoints Shri M . L . Mukherjee 
Teputy Director General of Mines Safety ( Central Zone ) , 
Dhanbad , to be the Chicf Inspector of Mines for all the 
territories to which the said Act extends . on and from th 
6th September , 1986 , vicu Shri V . C . Varma, who is proceed 
ing op deputation abroad until Shri Varma resumes duty . 

F. No. 56601214. 84 - M.I ] 
___ RAM KANUGA, Under Secy . 

नई दिल्ली , 9 सितम्बर , 1986 
का . पा 33 42 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि निगमलिखित 
स्यापन से संबन मियोजक भौर कातिक पहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबाघ कधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबन्ध सम्बन्धित स्थापन को लागू किये जाने 
पाहिए : 
1. मैसर्स हिलोस एन्टीनास एन इलैक्ट्रोनिक्स , 234 मवी शाहमुगाम 

रोड, मद्रास - 86 
2. मैसर्स जितस्टैक इन्जिनियरिग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नं . 20 

इन्डस्ट्रीयल स्टेट , गणपति पोस्ट , कोम्पेतूर - 641006 
3. मैसर्स मन्नामदुराई फो - आपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड , ए-1562. 

सुन्दरापुरम , मन्नामदुराई, मद्रास- 1 
4. मैसर्स चिनमया विद्यालय पिग्मया नगर, स्टेज- 2 विमगामवाकाम 

मठास - 600092 
5. मैसर्स स्टेई फायर पर्स प्राइवेट लिमिटेड, 77 एन प्रार , के . 

राजारतनाम गली, शिवाकासी - 626123 
6. मैसर्स जी . एस . मी फैक्ट्री, 19 ए मोरुसुरभ गली, कोसापालायाम , 

परमी एन ए कस्वा मार्थ प्रोट डिस्ट्रिक्ट 
7. मैसर्स बलाक इन्डस्ट्रीज नं . 200/ 2 रेस कोम रोड, रिडीगुल 
8. मैसर्स ऐसे टैक्स 8 वी एण्ड सी , त्रिची मेन रोड, गुगए, सेलम - 8 
9 . मैसर्स मनी भार एण्ड संस , 220. पेरूर रोग, कोम्थेतूर - 26 
10. मैसर्स सत्या प्रेस टूल्स 18 स्टेशन प्यू रोड कोवामवाकाम , 

मद्रास - 24 
11 , मैसर्स लश्मी ट्रे टसलिमिटेर , 624, माना ऐलाए , मद्रास - 8 
12 . मैसर्स रविन प्रचागम नं . 20 ए/ 1 रेस कोर्स रोड, किंडिगुल 

624005 


In the said notification for itens 6 and 7 and the en 

ties relating thereto , the fut owing shall be sub 
slitu ed , namely : 


" 6 . Shri Naresh C , Puglin , M . P . 

7 Shri Sukomal Sen , M . P . 


Elected by 
Rajya Sabha " 


[ F . No. SW /MSB - 4 /85 -SL ] 
D . D . SOOD . Under Secy . 


संचार मंत्रालय 

( दूरसंचार विभाग ) 

नई दिल्ली , 12 सितम्बर, 1986 
फा . आ . : 40 - स्थायी प्रदेश संख्या 827 , दिनांक 8 मार्च, 1980 
दाग लाग किए गए भारतीय सार मियम 1951 के मियम 434 के खा 
THI के पैरा ( क ) के अनुसार महानिदेशक, दूरसंचार विभाग ने सानन्द तथा 
कुरुरवाड़ा टेलीफोन केन्द्रों , गजरात सकिल, में दिनांक 30 - 9- 1986 
से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । 

[संख्या : - 21 / 88 एबी ] 
के . पी . एम . राहायफ महानिदेशक ( पी एवं गी ) 


[ माग II -- 


(ii ) ] 
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13 . मै पालबान ट्रान्सपोर्ट कंसलटेन्सी सविम लिमिटेड, 54 बैंकटा 

मारायगा रोड, नन्दानाम , मद्रास 
14. मैनर्स जान मानवत 386 भरकाट र , समयाकाम , 

म - 24 
15 पा . वो . के . रा येता: ( प्राईवेट लिमिटेड, हिलर्म मटि 

वैट तसर, 95 ए, माफिट विडिगुत - 1 
16. मैत तिनलाए कडरिंग मिल 6/158 पेहनदुरई गोड , हो में 

638011 
17. मैईप्र म मैच य ; नं . 23 , मुडालियर न्य . स्ट्रीट , कामा 

गुमनाई ट्रीनालेबली हिस्ट्रीक्ट 
18 मै गामो सेस प्राइवेट लिमिटेड, 304 ए,विवो रोज.जिलालूर 

कोयन्बार - 5 
19. मैन विशान भारत केने ग मिल्स, एस एफ नं . 979, पेरुज 

पुर रोड मूना मानियाम इरो - 638002 पेरी पार कस्बा 
20. मैनः सया पदरमाइजिन, 385 मरकाट रोड, कोहामनाकाम , 

महास- 24 
21. भैना सी ही 348 गुलर कालार मिक सप्लाई सोसाइटी 

लिमिटेड गुदगलूर, ममुराई कथा 
22 . मा अनुराधा इन्जिनियरिग बस, 11 चौतार रोग, 

मास - 600007 
प्रा . केमा सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 , की उप धार 
4 TETों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थानों को लागू करती है । 

[ सं . एस- 35019( 168)/ 86- एस एस- 2] 


15. M / s . N. V . K . M . Belnut ( Private ) Ltd., Dehalchrs 

in Seconicd Be clnut, 95 - A , Market Road , Dindig - 1- 1 . 
16. Ms. Thirumalai Calendering Mill , 6/ 158, Perundurai 

__ Road, Erode- 638011. 
17. Ms. Alaguram Match Works, No . 23 , Muld llar New 

Street, Kalugumalai, Ti. unelveli D strict . 
10. Ms. Shanthi Sales Private Limited, 304A , Trichy Ro: d 

___ Singanellur , Coimbatore- 5. 
19 . Ms. Vishal Bharath Calendering Mills , S. F . No. 979 , 

Perundurai Road , Meclappalayam , Ercd : -630002. , 

Periyar Dist. 
20 . Ms. Satya Enterprises , 305, Arcot Road , Kadambak 

kam, Madras- 24 . 
21. M s . D . D .. 348. Gndalhir Kallar Milk Supply So: ety 

Ltd., Gdalur Madurai District. 
22. M s. Anuradha Engineering Works, 11, Chollaj Road , 

Madras -600007 . 
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the gaid Act to the above 
mentioned establishments , 

INo . S -35019( 168)/ 86- SS-JI ] 
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New Delhi , the 9th September , 1986 
S .O . 3342 , - Whereas it appears to the Central Government 
that the employers and the majority of cmployees in relation 
to the following establishments have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
their respective establishments , namely : -- 
1 . Ms. Helios Antennny and Electronics 234, Avvai 

Shahmugham Road Madras- 86 . 
2. Jeelstox Engineering ( Private ) Limited. Unit 

No, 20 , Industrial Estate , Ganapathy Post, Coimba 

tore -641006 . 
3. Ms. Manamadurai Co - Op, Stores Ltd., A - 1562 , Sunda . 

____ rapuram, Manamadurai Madras . 
4. M[ s. Chinmaya Vidyalaya, Chinmayanagar , Stage II , 

Virugambakkam, Madras- 600092 , 
5 . Ms. Standard Fire Works Pvt., 77 - N. R. K . Rajara 

_ thnam Street, Sivakasi - 626123. 
6. Ms. G.S. V. Factory , 19A Morusuran St . Kosapalayam, 

Arni, North Arcot District. 
7. M]s. Thilak Industries, No. 20- AJ2 , Race Course Road , 

Dindigul. 
8. M|s. Esstex, 8B & C Trichy Main Road, Gugal , 

Salam - 6 . 
9 . Ms. Maniar and Sons , 220 , Porur Rond, Coin . 

batore - 62 , 
10. M | s. Satya Press Tools, 16, Station View Road , 

Kodambakkam , Madras-24 . 
11. Ms. Lakshmi Trade Credits Limited , 624 , Anna Sulai , 

Madras - 6 , 
12. Ms. Ravindran Acharam No. 20 -A1, Race Course 

___ Road, Dindigul -624005. 
13 . Ms. Pallavan Transport Consultancy Service Ltd . 34 , 

Vankatanaryana Rund , Nandanan , Madras . 
14 . Ms. Murugan Enginecra 386 , Arcot Road , Kadambak . 

kam , Madras -24 . 


मई दिल्ली , 10 सितम्बर, 1988 
का . आ . 3343 : - - सर्म मद्रास फर्टीलाइजर लि . , ममाली . 
मद्राम - 600068 ( टी . एन . / 7929 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकोण उपबन्ध 
अधिनियम, 1954 ( 951 का ७ ) जिसे में इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसः पृथक अभिवाय या प्र.मियम का सन्वाय किर, बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमानिगम को जीवन बीमा स्र्फम फ ; सामहिकामा स्कीम 
के अधन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे कर्मचारियों 
को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्नपारी निक्षेप सहब बीमा 
स्कं . म, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उका स्म . म पाहा गया है ) के 
अधीन अनुज्ञेय है ; 

मत . केन्द्रीय सरकार, उपस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 22 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3665 तारख 
19- 7- 1983 के अनुसरण में और इसरो उपाबद्ध अनुसूची में विनिदिष्ट 
शो के अर्थन रहते हुए उक्त स्थापन को , 24- 9- 1986 से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए जिसमें 23- 9- 1989 भा सम्मिलित है, उमा स्कीम 
के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


अनु पूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त तामिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो फेनीय सरकार 
समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समानि 
के 15 दिन के भीतर सन्वाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार उका अधिनियम 
को धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के बण्ड ( क ) के अधीन समय -पमा 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्त लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
सम्बाय सैखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्दाय आदि भी है , 
होने वले समो प्रमों का बहन नियोजफ द्वारा किया जाएगा । 
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and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) Cherein 
after referred to as the said Act ); 

And whoreas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are, without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoynient 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourablo 
to such employees than the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 ( hercip 
after referred to as the said Schome) ; 

Now , therefore . in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of Section 17 of the suid Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S. O . 3665 dated the 19 - 7 - 1983 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Governmgnt hereby exempt, the sald 
establishment from the operation of all the provisions of tho 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 24 - 9 - 1986 upto and inclusive of the 23 - 9 -1989 . 

SCHEDULE 


4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा मनुमोवित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और अब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए, तब उस संगोषन को प्रति तया कर्मचारियों की बह संख्या की 
भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना- पट्ट पर 
प्रवशित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम तुरन्त 
वर्ज करेगा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्वत करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के भवीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त म्झीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि फर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायवों से अधिक भमकल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
मनुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम 
से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्वेय होती जब वह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के बिधिक वारिस नामनिर्दे 
गिती को प्रप्तिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सम्पाय करेगा । 
___ 8. सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त तामिलमा के पूर्व अनुमोदन के विमा नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनमोदम देने से पूर्व कर्मचारियों को अपमा दृष्टिकोण स्पष्ट करने का । 
युक्तियुक्त मबसर देगा । 

9 . यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना का 
है, अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट र 
की जा सकती है । 
___ 10 . यदि किसी कारणवश, मियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
पारा मियत सारीख के भीतर प्रीमियम का सम्पाय करने में असफल रहता 
है पीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा 
सकती है । 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्याय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक यारिसों को 
जो यदि यह, छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों में सरदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
___ 12 . इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती/ 
विधिक बारियों को उस राशि का सन्वाय तत्परता से पौर प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्व वावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit guch returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, dircct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of he rulga of the Group Insurancu 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5. Whereas, an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or lhe Provident Fund of an 
establishment, the employer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employees under the Group Insuranco 
Scheme appropriately, iſ the benefits available to the em 
ployces under the said Scheinc arc cnhanced so tligt the 
benefits availablo under the Group Ingurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, If on the deuth of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payablo had einployec been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir / nominee of the employed as compensation. 

8 . No amondment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without th : prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason, the employees of the sald estab 
lielinent do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
alrendy adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under thig Scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be llable to be cancelled. 

10 . Wherc, for any reason , the omployer fails to pay the 
premium ctc . Within the due date, as fixed by the LI. 


[ संख्या एस- 35014/12/ 83/ पी . एफ -2 /एसएस- 2 ] 


New Delhi , the 10th September , 1986 
S . 0 . 3343 . - Whereas Messrs Madras Fertilizers Limited , 
Madtuw -600058 ( IN / 7929 ) (hereinafter referred to as the 
sald establishment) havo applied for exemption under sub 
section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
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Insurance Corporation of India , and the polloy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled , 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the Joninees or the legal heirs of 
ceceased members who would have been covered under the 
said Schemc but for grant of this exemption , snali o 
the employer. 

12. Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the gum assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month froin the receipt of claim complete in 
all respects. 

[ No. S - 35014 / 12/ 83 -PF. II - SS. ] 
का . प्रा . 33 44 : -- मैसर्म श्री राम वियरिंग लि ., 3-0, शेक्स 
पियर सारनी, कलकत्ता -700071 ( डब्ल्यू . बी . / 11415 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
भौर प्रकीर्ण उपपन्न अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) के अधीन छूट दिए आने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन, के 
कर्मचारी किमी पृथक पाभिवाय या प्रीमियम का सम्दाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक 
बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे 
है व ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक प्रानुकूल हैं जो उन्हें 
फर्मवारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुगेय है 

मत : केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय को प्राधिसूचना संख्या का . प्रा . 3654 तारीख 
25- 7-1983 मे मुसरण में और इससे उपाबपनुसूची में विनिविष्ट पाप्तों 
के अधीन रहते हुए उक्त स्पापन को , 24-9-1986 से तीन वर्ष की 
प्रमधि के लिए जिसमें 23- 911989 भी सम्मिलित है, उमस स्कीम के 
सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
मापुस पपिचम बंगाल को ऐसो विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
सया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय - समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 33 ) मे खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अनर्गन लेखाओं 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
सन्दाय लेखाओं का सरण, निरोशग प्रभारों का सन्दाय प्रावि भी है, 
होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की 
भाषा में उसकी मुख्य यातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना - पट्ट पर 
प्रदशित करेगा । 


दर्ज करेगा और उसको बाबत पावग्यत प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सम्दस्त करेगा । 

6. यदि सामूहिता बोमा कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फापदे बड़ाये जाते हैं तो , नियोगक उस स्कीम के सीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपनग्ध कायरे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्क . म के 
अधीन अज्ञेय है । 

7. सामूहिक बोमा स्कीम में किसी बात के होो भो , यदि किसी 
कर्मवारी को मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सम्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में मधेप होती जब वह उस स्कीम 
के प्रवीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस /नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दानों रकमों के प्रतर के बराबर रकम मा 
सन्याय करेगा । 
___ 8. सामुहिक स्कोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रापुमा पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं 
किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर 
प्रतिफल प्रमाव पड़ने को संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि 
मापुस, प्रगना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण 
स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्यारत के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उप सामूहिक बीमा स्कोम के , जिते स्थापन पहले अपना 
चुका है , अघोन नही रह जाते हैं , या इस स्कोन के पाधीन कर्मचारियों 
को प्रान होने वाले फायदे किसो रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट 
रह को जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियम लारोब के भोजर प्रोमियम का सम्पाय करने में असफल 
रहा है, ओर जाति को अपान हो जाने दिया जाता है तो छूट 
र६ को जा स तो है । 

11. नियोग द्वारा प्रोमियम के मवाय में किए गए, किसी म्पति 
का को दशा में , उन मन सत्यों के नामनिशितियों या विधिक वारिसों 
को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उन स्कोम के ससर्गत 
होने, मोमा फागों के सम्माय का उत्तरदायित्व नियोगक पर होगा । 

___ 12. इस फोन के बीन पाने वाले किपो सदस्य की मस्य होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दे 
शित /विधिक वारिसों को उस राशि का मन्दाप तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में हर प्रकार से गुर्ग दावे को प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 


[ सं . एस- 35014/ 85/ 83पी . एफ . - 2 एस . एस . - 21 


. 


S . O . 3344 .Whoreas Messrs Shri Ram Bearing Limited , 
34 Shakespears Sarani , Calcutta - 700071 ( WB 11415 ) ( herein 
after referred to as the said establishment) have applied for 
cxemption under sub - section ( 2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said 
Act) . 


And whereas , the Central Government is satisfied that tho 
employees of the said establishment art , without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Lifo 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourablo 
to such employees than the benefits admissible under tho 
Employces Deposit Linked Insurance Scheme , 1976 Chercin 
after referred to as the said Schomo) ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section (2A ) of Secton 17 of the said Act and in Conti 
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puation of the notification of the Govorament of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 3654 dated the 25- 7 - 1983 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
cstablishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further period of three years with effect 
from 24- 9 - 1986 upto and inclusive of the 23 - 9 - 1989 , 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner , West Bengal and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of Section 17 of the sad Act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of Icturns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Contral Government and , as and 
when amonded , alongwith a translation of the salient features 
thereof , in the language of the majority of the employees . 

3 . Whereas , an employecs , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, the cmployer shall immediately enrol him as a 
member of the Group Iosurance Scheme and pay ncccssary 
Premium in respect of him to tho Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme gre 
more favourable to the employecs than the benefits admissiblo 
linder tho said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Schemo, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than tho amount that 
would be payablo had employce been covered under the 
said Schemo, the cmployer shall pay the difference to the 
legal heir nomince of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without tho prior approval of the 
Regional Provident Fund Cominiss oncr , West Bengal and 
where any amendment 19 likely to affect adversely the 
interest of the employecs , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9. Where, for any reason, the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insuranc 
Scheme of the Life Insurance Corporation of Ind s AS 
already adopted by the aid establishment, or the benefits 
to the employecs under his Schemg gre reduced in any 
mannor , the exemption shall be liable to be cancelled : 


case within one month from the receipt of claim complete in 
all respectu . 

[ No. S-35014/ 85183-PF.II- SS -II] 
का . आ . 33.15 - मैसर्स जे . पी . इलैक्ट्रोनिक्स लि ., 806 - 9, मे बदूत , 
90 नेहरू प्लेस , नई दिल्ली -110010 (ो . एल ./ 3832 ) 
(जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्नवारी 
भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) 
जिसे इसमें इसके परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट विए जाने के लिए आवेषन किया है । 
____ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी गयंक अभिदाय या प्रमियम का मन्दाय किए बिना हो , 
मारतीय ज .वन बीमा निगम को जीवन बीमा स्कीम को सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकून हैं जो उन्हें कनवारो निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उस स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 
___ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) द्वारा प्रस शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 1896 तारीख 30- 3- 1983 
के भनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनुसूफी में विनिदिष्ट शतों के अधीन 
रहते हए उक्त स्थापन को , 6- 4- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 5 - 4- 1989 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के समी उपबन्धों के प्रवर्तन 
से छूट देती है । 

अनुसूची 
1 . उक्त स्थापन के सम्बध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयक्त 
देहली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के 
लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय -समय पर 
निविष्ट करे । 

2 . नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रमागे का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 
दिम के भीतर सन्नाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा ( 33 ) के ग्रंश ( क ) के अधीन समय - समय पर निर्दिष्ट करे । 
___ 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अमर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का सन्दाय 
लेखाओं का अनारण , निरीक्षण प्रभारों का मवाय आदि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनोतिष माना बीमा 
स्कीम के नियमों को एक प्रति, ओर जब कमो उनमें संगोधन किया जाए, तब उस 
संशोधन की प्रति तपा कर्मचारियों की बहुसंम्मा की भाषा में उनकी मुख्य बातों 
का अनुवाद , स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मवारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहने हो 
सवस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक 
बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करेगा और 
उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्वत्त 
करेगा । 


10 , Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premnium etc . within the due date . as fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption 19 liable to be cancelled , 


4 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the respons 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employer. 


6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्म वारियों के लिए सामूहिक भीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष हैं । 

7. सामहिक बीमा स्कीम में फिसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकम उस रफम से 
कम है ओ कर्मचारी को उस दशा में सम्देय होती जय बह उक्त स्कीम 


12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of Indin shall ensure 
prompt payment of the sum angured to the nomincellegal 
hoirs of the deceased member cotitled for it and in any 


भाग 
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के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिसमाम निर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सन्वाय करेगा । 

8 . सामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन, प्रादेशिक विय 
निधि आयुक्त देहली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और 
जहाँ किगी संशोधन से कर्मचारीयों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा । 
_____ 9. यदि किमी कारण षा स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , 
अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने 
वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो छूट रदद की जा सकती 


submission of roturns, payment of insurance premie , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall bo 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as Approved by the Central Government and , an and 
when amendod , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of tbe majority of the çmployees. 

5. Whereas, an employees, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, the employer shail immediately carol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Lifo Ingurunce Corporation 
of India . 

6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme approprlately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme Are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nomince of the employee as compensation . 


____ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
पारा नियत तारीख के भीतर प्र .मियम का सन्वाय करने में असफल रहता 
है, और पालिमी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिसियों या विधिक वारिसों को जो 
यदि यह , छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा फायदों 
के सन्चाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
____ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
मारतीय जीवन बीमा निगम , बोमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती /विधिक 
वारिसों को उस राशि का सन्याय तत्परता से और प्रत्येक दशा में हर प्रकार 
से पूर्ण दापे की प्राप्ति के एक मास के भीतर मनिश्चित करना । 

[सं० एस-35014/ 82/ 83/ पी . एफ- 2 / एस एस -2] 
s. o . 3345 . - Whereas Messrs J . V . Electronic Limited , 
808 - 9 , Meghdoot, 90 Nehru Place , New Delhi- 110019 (DL 
3832 ) (hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub - section ( 2A) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancoua Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ), 

And whereas, the Central Government is satisfied that tho 
cmployees of the said establishment are, without making any 
separate contribution of payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable 
to such employees than the benefits admissible urder the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 ( here n 
after referred to as the sgid Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of Section 17 of the said Act and in conti 
nyațion of the notification of the Government of India in 
tlic Ministry of I. ahour , S. O . 1896 dated the 303- 1983 and 
subject to the condition specified in the Schedule annexed 
hereto tho Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provision of the 
sald Scheme for a furtherneriod of three years with effect 
from 6 - 4 - 1986 upto and inclusive of the 5 - 4 - 1989 . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment shall 
submit auch returns to the Regional Prov dent Fund Com . 
missioner , Delhi and maintain auch accounts and 
provide such farilities for inqnection as the Central Government 
may direct from time to time. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commisioner , Delhi ard 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , the Regional Provident Fund Com 
missioner shall before giving his approval, give it reasonable 
opportunity to tho employece to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the en. ployees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India An 
already adopted by the said establishment, or the benefi s 
to the employees under his Scheme Are reduced in any 

manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 
___ 10 . Where, for any reason, the employer fails to nay the 
premium etc . within the due date , as fired by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if ony made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to ibe nominee , or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered und : the 
suid Scheme but for grant of this exemption , shall be that ot 
the employer. 

12 . Upon the death of the memhers covered under the 
Scheme the life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nomineellegal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete in 
all respects . 

INo, S-35014182183-PF- II - SS- II ] 


का . भा . 3346: - - मैसर्स-परियार जिला को - आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स 
लि ., पोस्ट बाक्स नं . 8, धरपुरम - 638656 ( टी , एन / 5544 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 17 की 
उपधारा ( 2क ) के अधीन छूः दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 
__ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किमी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन भीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन अ वन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ये ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अमुल हैं जो उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबस धीमा स्कीम , 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) कि अधीन अनुशेय है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time. direct under 
clause (al of sub - section (3A ) of Section 17 of the sa d Act 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
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10. परिEि कारणवश मियोजक भारतीय वन गोमा निगम 
द्वारा निया सारोब के मोतर प्रोमियम का सम्पाय करने में असफल 
रहता है पोर पालितों को व्ययात हो जाने दिया जाता है तो छूट 
रद्द की जा सकती है । 

11. नियोग द्वारा प्रीमियम के समय में किए गए किसी व्यति 
कम की दशा में उन मुल सरस्पों के नामनिर्देशितिमी या विधिक वारिसों 
की जो यदि यह, छूट न दो गई होती तो नक्त स्कीम के अन्तर्गत 
होते , बोमा फादों के सदाय का उत्तरदायित्य नियोजक पर होपा । 

12. इस स्कीम के अधाम आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने 
पर भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हफवार नाम 
निवशितो विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय सत्परता से मौर 
प्रत्येक दशा में हर प्रकार से पूर्ण पाये की प्राप्ति के एक मास के 
भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं० एस - 35014/ 118/ 83/ पी . एफ - 2एस एस- 2] 


मत: केनीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
अम मंत्रालय को अधिपूकता संख्या का . मा . 2320 तारीख 8- 5- 1983 
के अनुसरण में और इससे उपाय अतुपूर्व . में निनिविष्ट शनों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थातन को , 21- 5 - 1986 से तन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 20- 5- 89 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन 
से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
तमिलनार को ऐसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर सन्याय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप-धारा ( 30 ) के खन्ड ( क ) के मधीन समय- समय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्नति लेखाओं की रखा 
जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का सम्दाय , 
लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रमारों का सन्याय आदि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. मियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उममें संशोधन किया आए, 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो 
नियोजक सामूहिक जीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
दर्ज करेगा और उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
निगम को सन्दत्त करेगा । 

8. यदि सामूहिक नीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बढ़ाये जाते हैं सो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
कमीन नुमेय हैं । 

__ _ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भो , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस मामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का 
सम्बाय करेगा । 

8 . साम हिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त समिलमासु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि कायुक्त , 
मपना अनुमोदम वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवसर देगा । 


S. O . 3346 . - Whereas Messrs . Tho Periyar District Co 
operative Spinning Mills Limited , Post Box No. 8 , Dharpur 
ram- 638656 (TN/ 5544 ) ( hereinafter referred to as the said 
establishment) have applied for exemption under sub - section 
(2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952) ( hereinafter 
referred to as the said Act). 

And whereas, the Central Government is satisfied that the 
employees of the said establishment are , without making any 
separate contribution of paynıcnt of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Irdia 
in the nature of Life Insurance which are more favourable 
to glich employees than the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (herein 
after referred to as the said Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of Secton 17 of the said Act and in Conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Iahour , S . O . 2320. datcd the 6 - 5 - 1983 and 
Rubject to the conditions specifice in thc Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further neriod of three years with effect 
from 21- 5 - 1986 upto and inclusive of the 20 . 5 - 1989 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Tamil Nadu and inaintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of Sub- section (3A ) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the cmployer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc As approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5. Whereas , an employces, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment, the employer Whall immediately carol him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India. 

6 . The employer shall arrange to enhance tho benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Schemo appropriately , if the benefits availabic 


9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक वोमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है भयोन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्रास होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह 
छूट रदद की जा सकती है 


[ भाग II - - 


( ii ) ] 
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ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employes the amount 
payable under this scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall pay ho difference to tho 
legal heir nomince of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Schome, shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 
where any amendment is likely to affect adversely thic 
interest of the employecs , the Regional Provident Fund Com 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of viow . 

9 , Where , for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India ag 
ajrçady adopted by the vald establishment, or the benefits 
10 the cmployees under this Scherie are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . Within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse, the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
2.99Utance benefits to the nominces or thn legal heirs of 
deccaged memher , who would have heen covered under the 
gald Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the employcr . 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Lifo Tnsurance Corporation of India shall ensure 
prompt navment of the sum assured to the nomin - ellegal 
beirs of the deceased member entitled for it and in any 
CASC within one month from the receipt of claim complete in 
all respects. 

___ [ No. S - 35014/118183 -PE. IT . SS.II] 
का . आ . 33474मर्म - स्टील स्ट्राइप लि . एस- सी . प्रो - 49- 50 , 
मैस्टर - 26 मध्य मार्ग प्रण्डीगढ ( पी . एम./ 5411 ) (जिमे इममें इसके 
पएचात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबन्ध मधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को धारा 117 को उपधारा 
( 21 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए " प्राबेदन किया है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार का ममाघाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किमी पथक अभिदाय या प्रीमियम का " मन्वाय "किए बिना 
ही भारतीय जीवन बीमा निगम को बीमा स्कोम " को "मामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रुप में जो फायदा उठा रहे हैं बे 

में कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकल जो सन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहाय बोमा स्कीम 1976 " (जिसे " इसमें " इसके पश्चात् पटक्स 
स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है ; 

पर केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 21 ) तारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का , आ . 3975 तारीख 
22-9-1983 के अनु मरण में और इससे उपाबस सनसनी में विनिर्दिष्ट 
शों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को 22-10-88 मे तीन वर्ष की 
अवधि के लिए जिसमें 21 - 1 0 - 89 भी सम्मिलित है उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम 
को धाग 17 को उपधारा ( ३क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

3. सामूहिक मोमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा आना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना मीमा प्रीमियम का सन्वाय 
लेखानों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का सम्वाय आदि भी है होने वाले 
राभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजफ केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
के नियमों की एक प्रति मोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचनापटट पर प्रदशित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
बीमा स्कीम के सदस्प के रूप में उसका वाम तुरन्त वर्ज करेगा और 
उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सन्दत्त करेगा । 

6. यदि सामूहिक बामा स्कीम के अधीन कर्मचारीयों को उपलम्च 
फायवे बकाये जाते है तो मियोजाक उक्त स्कीम के अघोम फर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिस से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन मनुजय है । 

7. मामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किमी 
फर्मचारी को मुत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सम्वेय होतो जब वह उक्त स्कीम के 
मधौन होत तो नियोजक कर्मच । के विधिक के वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबार रफम फा सन्दाय 
करेगा । 

8. सामुहिक बीमा स्कीम के जपचन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आथुमत पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएग 
और जहाँ कसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उपना अनुभोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को उपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भविष्य भारतीय जीवन 
मोमा भिगम की उस सामूहिक बोमा स्काम के जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को प्राप्त होने वाले फायवे किसी रोति से कम हो जाते है तो यह छूट 
रदद की जा सकती है । 
___ 10. यदि किसी कारणवश, नियोभक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियस तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में असफल 
रहता है, और पालिसी व्यपगत हो जाने दिया मा है तो छूट रद्द 
की जा सकती है । 

11. मियोजक एरा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यक्तिकम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितो या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती सो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते मीमा 
फायदों के सम्दाय का जत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किमो सदस्य का मस्य होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृप्त राशि के हकवार नामनिर्देशिती/ 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्पारता से और प्रत्येक दशा 
में हर प्रकार से पूर्ण वाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

संख्या एस-35014/ 168 /83/ पो , एफ 2/ एस एस -2 ] 
s. o. 3347. - Whereas Messry Steel Strips Limited, s.co. 
49- 50 , Sector - 26, Madhya Marg, Chandigarh ( PN|5431) 


अनुसूची 
1 . उक्त स्यापम के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त, पजाब कोरेपीविरगियों भेजेगा और गे से लेखा रखेगा तया निरीक्षण 
के लिए ऐसो सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर 
निविष्ट करे । 
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( hereinafter referred to as the said establishment ) have 
applied for exemption under sub - section ( 2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellancolis Provi 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the 
said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that the 
employees of the said ostablishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium in enjoynient 
of benefits under the Group Insuranco Scheme of the Life 
Insurance Corporation of India in the jature of Life Insu 
tance which are more favourablc to such cmployees than 
the benefits admissible under the Employees Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as the said 
Scheme) ; 

Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 
sub- section (2A) of Secton 17 of the said Act and in Conti 
nuation of the notifcation of tho Government of India in 
the Ministry of Labour , S . 0 . 3975 dated the 22 - 8 -1983 and 
Aubject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from the operation of all the provisions of the 
said Scheme for a further reriod of three years with effect 
from 22 - 10 - 1986 upto and inclusive of the 21 - 10 - 1989 . 

SCHEDULE 
1 . The omployer in relation to the said establishment shall 
submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Punjab and maintain such Accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Government 
may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
claugo ( a ) of aub - section (3A ) of Section 17 of the gald Act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . Al expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as and 
when amended , alongwith a translation of the salient features 
thereof, in the language of the majority of the employees. 

5 . Whereas , an employees , who is already a memher of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment evemnted under the said At is cmrrived in 
his estahlishment the omployer shall immediately en ol him 49 

memebyns of the Grrun Insurance Schemo and nav neccssary 
premium in respect of him to tho Life Insurance Corporation 
of India . 

6 . The employer shall urrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Inauranço 
Scheme appropriately , if the henefits available to the en 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Groun Insurance Schone are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapso , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have boen covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that of 
the cmployer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensura 
prompt payment of the sun assured to the nominee legal 
heirs of the deceasod momber entitled for it and in any 
case within one month from the receipt of claim complete in 
all respects . 

[ No . S - 35014 /168} 83-PF. JI - SS- IT | 
का . प्रा . 3348 मैमर्प बाजाज ओटो नि , अकृती, पुना - 411035. 
( एम . एच . / 3795 ) ( सेि इसमें इसके पश्चात उगा पापना काला गया 
है ) ने सार्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 फा 14 ) (मिमे इसमें इसके पापाम उमन अधिनियम पाना गया है ) 
की धारा 17 की उपधारा ( 2फ ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए 
आवेदन किया है । 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उन स्थापन के 
कर्मचारी, पिसी पृषक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से प्राधिक मानु फूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चाग उमा स्कीम पाहा गया है ) के अभीन 
उन्हें अनुशेय हैं । 

मत. केन्द्रीय सरकार , जलन अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - 27 
बारा प्रवास पक्तियों का प्रयोग करते हुए और इपये उपायय अनुसुची में 
विनिर्दिष्ट शर्यो के अधीन मते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि 
के लिए उक्त स्कीम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनसूची 
___ 1. उन स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त , पुना को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखं रखेगा तथा निरी 
क्षण के लिए ऐसी सुविधायें समान नारेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय " 
पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोगक , ऐमे निरीक्षग प्रभारों का प्रत्येक माप की सामति के 
15 दिन के भीतर संदाय पारेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा- 17 को उपधारा 3-क खण्ड क के अधीन समय गमय पर निर्दिष्ट 
करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं 
का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संवाय आदि भी है, होने 
पाले सभी ध्यययों का वाहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा । 

4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एक प्रति और जब भाभी उनमें संशोधन किया जाये , 
तब उस मंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंबर की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित मारेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो मार्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्पारन को भविष्य निधि का 
पाहले ही मदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया गता है नो , नियोगन 
मामूहिक बीमा स्कीम के मदल्प के रूप में उसका नाम तुरन्स वर्ण करेगा 
और उसकी मामास लावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 

6. यदि उका स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजन मामूहिमा बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि मिधे जाने की व्यवस्था करेगा 
मिसे कि फर्मचारियों के लिए सामूहिक भीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुशेय हैं । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, it on the death of an emplovee the mount 
payablo under this schemo he less than the amount that 
would he payahle had employce heen covered inder the 
sald Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Groun Tnsurance 
Scheme, shall be made without the rrior Anproval of the 
Regional Provident Fund Commissionar , Punjab and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees, the Regional Fund Commissirner 
shall hefore givinr his Aniroval gitra n roasonahin opportunity 
to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason. the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Ingurance 
Scheme of the Tife Insurance Corporation of India 89 
already adonted by the wid establishment, or the hanefits 
to the employees under thig Scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pav the 
premium ctc . Within the due date , as ixed by the Lifo 


[ भाग II -- - 
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7. सामूहिया बीमा स्कीम में किसी बास के होते हुए भी गदि पिसी 
कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से ग्राम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होनी जम बद उमा स्कीम के अधीन 
होता नो , नियोका कर्मचारी के विधिना बारिक नाम निर्देशिता को प्रति 
कर के रहर में दोनों के प्रपर वयवर न. कम का संवाय करेगा । 
___ 8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्राशिका 
भविष्य निधि प्रामुक्त , पुना के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा 
भीर जहां फिसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो , वहा प्रागित भविष्य निधि मायुक्त प्रपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापन पहले अपना चुका 
है प्रधान नहीं रह जाता है यह इस स्कीम के अधीन पार्नवारियों को प्राप्त 
होने वाले फायद किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा 
मकती है । 

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियस करे, प्रीमियम का संवाय करने में 
प्रसफल रहता है और पॉलिसी को छपपगत हो जाने दिया जाता है ता , 
छूट रद की आ सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मम सदस्यों के नाम निर्देशिसियों या विधिमा वारिसों 
को जो यदि यह छूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजया पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोगका इस स्कीम के प्रधान भाने 
वाले किसी सबम्प की मृत्यु होने पर हकदार नाम निर्दशितियों /विधिया 
बारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं. एम . - 35014 / 241/ 86-एस . एस - 2] 


4 . The employer shall display on the Notico Board of the 
cstablishmeni, a copy of the rules of the Group Jasurance 
Scheme as approved by the Central Government and 4 . 
and wlien amended , wlung with a translaliud of the salicot 
teutures thereof, in the language of the majority of tho 
enployees . 

5 . Whervas un employec , who is already a member of the 
Einployees Provident Fund Or the Provident Fund of an 
establishinen ! exempted under the said Act, is employed in 
nis estabiishment, the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheine and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India. 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Insurance Scheme 
uppropriately , if the benefits available to the employees 
under the said Schonme are enhanced. so that the benefits 
avlaible under the Group Insurance Scheme aro more favour 
able to the einployees than the benefits udmişsible under tho 
said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
nayablo under this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered linder the 
said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heis nominee of the employee as compensation . 

8 . No amendnicat of the provisions of the Group Josu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Conimissioner , Poona and 
where any amendment is likely to affect adveisely the intcrest 
of the C1ployecs , the Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
Opportunity to the einployees to explain their point of view . 


S .O . 3348 . - - Whereas Messrs Bajaj Auto Limited , Akurdi 
Poonn- 411035 ( MH/ 3795) ( hereinafter referred to as the 
said cstablishment) have applied for exemption under sub 
section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any geparate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of bonefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
that the tienefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheine . 1976 ( hereinafter referred to the 
said Scheme). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject 
to tlie conditions specưied in the Schedule annexed hereto , 
the Central Government hereby cxcmpis the said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Poona and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Governmefit may, from time to time. direct under 
clause ( a ) of sub - soction (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


9 . Where for any reason, the employecs of the said esta 
blishment do not iemain covered under the Group Insurance 
Schemc of the Life Insurance Corporation of India as already 
Edopted by the said establishment , or the benefits to tho 
employees under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due dato , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the exemption is liable to he cancelled . 
___ 11 . In case of default, if any made by the employer 
in pilyrt of premiu m the responsiility fu ri mert of 
turunce benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccured 7 onbeis who would liave been covered under the 
said Schemc but for grant of this exemption shall be that 
of the employer . 

12 . Unon the death of the membery covered under the 
Schemie ih . Lire lusurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 
heirs of the deccascıl member entitled for it and in any cago 
within one month from the receipt of claim complete in 
all 1espects . 

[ No . S -35014 / 241 / 86- SS - II ] 
का . प्रा . 3349. - -मैसर्स एस . के . विविग फैक्ट्री , 207, 
पाई . ए . ए . लुधियाना, ( पी . एन . /481 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन माहा TT है ) ने मारी भविष्य निधि और प्रकोण उपयरम 
अधिनियम , 1952 ( 195 : का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम 
पाहा गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( 20 ) के अधीन छूट दिये आने 
के लिए आवेदन किया है । 

और फेन्द्रीय सरकार मा समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
फामबारी, फिती पृथक अभिदाय या प्रीमियम पा संदाय किये बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मीमा के रूप में फापदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदों से भधिन अनुकूल है जो मर्मचारी निक्षेप राहय बीमा स्कीम , 
1976 ) (जिसे हानें इसके पश्चात उन स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुशेष हैं । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, डा अधिनियम की धारा 17 की उपधारा - 22 
द्वारा प्रदरमा शझिायों का प्रयोग करते हुए और इससे उमावस अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट सतों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वप की अवधि 
के लिए उकस स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc , shall be borne 
by the employer . 
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S. O . 3349. - - Whereas Messrs S . K . WeavingFactory , 207 
IAA Ludhiana- 3 ( PN / 481 ) ( hereinafter referred to as the 
Suid establishment) have applied for exemption under sub 
Section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) 
(heicinufter referred to as the said Act) ; 

and whilcub , Hilo Central Government is sutied that 
tric Circycullite said establishmell IL, Without making 
any scepulare collTTouinol or payment or prematumn, in enjoy 

CIL UI DELICIts unuer the Uloup insurance schenic or the 
Lt Insulance Corporaciun OL Inula in ne nature of Life 
Insulice which are Love lavourable to suun employeer 
illut Lile bencnts tamissible under the Employees Deposit 
Linkcd insurance Scheme , 1976 ( helcinalter rererred to the 
Buld scheme). 

Now , therofore m exercise of thc DUWOLS confeired by 
SUD - secuon ( 241 ) of section 17 of the said Act and subject 
to the conditions specined in the Schedule annexed hereto , 
ne central Government hereby exellmpus the said establisin 
Licill liom 1lue operation ofull the prOVisions of time said 
boncuac IV a puriod of three ycars, 


मनुसूची 
1 . उपस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , 
चण्डीगढ़ की ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए 
ऐसी सुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उमस अधिनियम की 
धारा- 17 की उपधारा 3-5 के खण्ड-क के मधीन समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्संगत लेखाओं का 
रखा आमा , विवरणियों का प्रस्तुप्त किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों संदाय मावि भी है, होने वाले सभी 
व्ययों का मन नियोजक धारा दिया जाएगा । 
. 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक मीमा स्कीम 

के नियमों की एक प्रति और जब कमी उनमें संशोधन किया जाये, सब उस 
संशोधन की प्रति तथा कमचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य 
बातों का मनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कामचारी भविष्य निधि का या उक्त 
मधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सषस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया आता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त बज करेगा 
और उसकी बाबत भावपयका प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 
___ 6. यदि उना स्कीम के अधीन कममारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये 
जाते हैं सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फाययों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिका बीमा स्कीम के प्रधीम उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
___ 7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रफम से रकम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त , चण्डीगढ़ के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां शिपी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तिपुमत अवसर देना । 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
निगम का उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना मुका है 
मधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मवारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रह की जा सकता है । 

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो 
भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय मारने में 
असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रह की जा सकती है । 
___ 11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में 
उन मत सदस्यों के माम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह 
छूट म वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के 
संवाय का उत्तरदायित्व मियोजक पर होगा । 

12 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन भामे 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हावार माम निशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुत एकम प्राप्त होने के एक मास 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ सं .एस . -35014( 242) / 86-एस . एस . -2 ] 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
Bhall submit sucn returns to the Relional Provident Full 
LO1100169ivne , Chandigarh and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
leat muy direct from time to time . 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Goverament may , from time to time, dircct under 
clause ( a ) of sub -section ( 3A ) of section 17 of the said ict. 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involyed in the administration of the 
Group insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns payment of insurance premia transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be bornc 
by the employer . 

4 . The employer shall display on thc Notice Bourd of the 
cstablishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme, as approved by the Central Government and , as 
aud wlen anmended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of tho 
employees . 

5 . Whcrcas un enployee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Providont Fund of an 
cytablishment exempted under the suid Act, is employed lil 
his establishment, the employer shall immediately onio him 
us a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 

6 The omployer shall arrange to enhance the benclits 
available to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately , if the benefits available to the employees under 
the said Scheme are enhanced, so that the tenefits avail . 
able under the Group lasurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benelits admissible under the 
baid Scheme . 
____ 7. Notwithstanding anything containcii in the Group Insu 
rance Schcme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme be less than the amount that 
wuld be payable had employee bcen covered under the 
bald Scheme, the employer shall pay the difference to the 
legal heir /nominee of the employco us compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Group Jnsu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and 
where any aimendment is likely to allect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sioner sliall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of the said esta 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employecs under this Scheme are reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where , for any rcason , the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapso , 
the cxemption is liable to be cancelled , 
____ 11. In case of default, if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment of 
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7. मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
मार्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है 
जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होनी जब यह उक्त स्कीम के अधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती को प्रतिकर, 
के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्दाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक भविष्य 
निधि प्रायुक्त तामिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और अहो किसी संशोधन से कर्मयारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
की संभावना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त, अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 
___ 9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका है , 
मधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के प्रधान : वारियों को प्राप्त 
होने वाले फायवे फिसी राति मे कम हो आते हैं, ता . छूट रद्द की जा 
समाती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीख के मोतर प्रीमियम का सम्दाय करने में असफल रहता 
है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो छूट रर की जा 
सकती है । 


assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
sal Schome but for grant of this excmption . shall be that 
of the wieployd . 

12 Upon the death of the members covered under the 
Schere the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to tho nominet / legi ! 
helrs of the deccased member entitled for it and in any casc 
within one month from the receipt of claim complete in 
all Taspects . 

__ _ [ No . S- 35014/ 242 / 86- SS- 11 ] 
का . मा . 3350:- - मंसर्स मद्रास इन्सस्ट्रियल लाइनिग लि . , 
425 पैनयोन रोड, एगमौरे, मद्रास - 600008 ( टी . एन ./ 6993 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) ( जिसे इसमें इमके 
पश्चात् उक्त प्राधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2फ ) के 
अघीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के , 
कर्मचारी किमी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीयन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है वे ऐसे 
मर्मचारियों को उन फाययों में मधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन मनुशेष है । 

प्रप्त : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 22 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय का अधिसूचना संख्या का . मा . 2792 तारीख 13-7- 1982 
के अनुसरण में और इससे उपाधय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रातो के मधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन को , 31- 7- 1985 से सोन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 30- 7- 1988 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त तामिलनाडू को ऐसी विवरणियां मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सम्बाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उप -धारा ( 3क ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओ का 
रखा आना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का सन्वाय , 
लेखामों का अन्सारण , निरीक्षण प्रभारों का सम्दाय आदि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का यहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

. नियोजक , केन्द्रीय मरफार द्वारा यथा अनुमादित सामूहिक बीमा स्कोम 
के नियमों की एक प्रप्ति , और जब कभी उनमें सशोधन किया जाए, तम 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
मुख्य बातों का मन बाव , स्थापन के सूचना - पट्ट पर प्रदर्शित धारेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो मर्मचारी भविष्य निधि का या 
उपस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, तुमके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसफी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सन्दरत करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायवे बढ़ाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा जिससे 
कि फर्मवारियों के लिए सामूहिक धीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं । 


11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो पदि यह, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
फायदों के मन्दाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हावार नामनिर्देशिनी 
विधिक वारिसों को उस राशि फा मन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण दारे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एस , - 35014/ 240/ 86-एम . एस . - 2] 
s. o . 3350. - Whereas Messars Industrial Linings Limited , 
425 Panthion Road, Egmore, Madras- 600008 (TN/ 6993 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have 
applied for exemption under sub -section (2A ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter Icferred to as 
the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the cinployees of the said cstablishment are , without making 
any separato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Groun Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurancc Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are inore favour 
able to such omploycos than the benefits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( hercinafter referred to as the said Scheme ). 

Now , therefore , in exercise of the powors conferred by 
sub- section ( 2A ) of Scction 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Governarent of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 2792 dated the 13 - 1 - 1 . . . 
subject to the conditions specified in iho Scou julu on 
hereto the Central Governinent hereby exempts tho said 
establishment from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 31- 7 - 1985 upto and inclusive of the 30 - 7 - 1988 . 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
mcnt may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of vection 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of overy month. 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- -- - - 


- - - - - 


- 


- 


3894 THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 27, 1986/ ASVINA 5 , 1908 

[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 
- - - - -- - - -- -- - 

- : - - - 
3 . All cxpenses involved in the adıninistration of the 

अतः केन्द्रीय सरकार, उमस अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
Groun Insurance Scheme, including maintonance of accounts , 
Hubmission of returng payment of insurance premia transfer 

( 2क ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be borne मंत्रालय की अधिसूचना संख्या मा . प्रा . 4669 तारीख 28- 11-1993 
by the employer , 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

के अन सरण में और इससे उपायस अनुसूची में विनिविष्ट शतों के अधीन रहते 
establishment, a copy of the rules of the Group Ingurance 

हुए उक्त स्थापन को , 24- 12- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
Scheme, as approved by the Central Governinepl And AS जिसमें 23-12- 1989 भी सम्मिलित है, उम्त स्कीम के सभी उपबन्धों 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of the 

के प्रवर्तन से छूट देती है । 
employees. 
5 . Whercas an employee , who is already a member of the 

अनुसूची 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, the employer shall immediately enrol him 

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
foration of India . 

के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय- समय पर 
6 . The cmployer shall arrango to cnhance the benefits 

निर्विष्ट करे । 
available to the employees undor the Group Insurance Scheme 
appropriately . if the benefits available to the employees 

2 . निपीजफ, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
under the said Schemc are enhanced so that the benefits 
Available under the Group Iosutance Schemc are more favour 

15 दिन के मौतर मन्वाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
able to the cmployees than the benefits admissible under the धारा 17 की उप -धारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय- समय पर 
said Scheme . 

निर्दिष्ट करें । 
7 . Notwithstanding anytliing contained in the Groun 1n6u 
rance Scheme, if on the death of an emplovce the amoun 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
payable uodor this Scheme be less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 

रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सन्चाय , 
Said Scheme. the cmployer shall pay the difference to the लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का समुदाय प्रावि भी है, होने वाले 
legal heir / nominee of the employee as compensation . 

सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insul 
rance Scherne , shall be made without the prior approval of 

___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and स्कीम के नियमों की एक प्रसि, और जब कभी उनमें संशोधन किया आए , 
where Any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Conmis 

सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 
sioner shall before giving his approval, give a reasonable मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
opportunity to the employees to explain their point of view . 
9 . Where , for any reason the employees of the said esta 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्स 
blishment do not remain covered under the Group Insurance अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 

ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
adopted by the said cstablishment, or the benefits to the 
employees under this Scheme are reduced in any manner , सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस्त वर्ज करेगा 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
____ 10 . Where , for any reason, the employer fails to pay the 

सन्दस्स करेगा । 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
tince Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
the exemption is liable to be cancelled . 
____ 11 In case of default , if any made by the employer 

फायदे यहाय भाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
in payment of premiupi the responsibility for payment of उपलब्ध फायवों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
assurance benefits to the nominees or the leal heirs of 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रमोन उपलब्ध 
deceased members who would have been covei ed under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जी उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय 
of the employer . 
___ 12 . Upon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall ensure 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
prompt payment of the sum assured to the nominee / legal 

मर्मचारी की मृत्यू , पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उम रकम से कम 
heirs of the deceased member entitled for it and in any cane 
within one month from the receipt of claim complete in है जो कर्मचारी को उस दशा में सग्देय होती जब यह उक्त स्कीम के 
all respects . 

अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिस नामनिर्देशिती को 
No. S-35014/ 248 / 86-SS-II ] 

प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्वाय 
मा . प्रा . 3351. मैमर्स वी प्रीमियर ओटोमोबाइल्म लि . , करेगा । 
एल . मी . एस , मार्ग, कुरला , बम्बई- 400070 ( एम . एच . / 74 ) (जिसे 

8. मामूहिक स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि 

भविष्य निधि आयुका महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) ( जिसे इसमें 

और जहाँ किमी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 

की संभावना हो यहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त , अपना अनुमोदन 
( 2क ) के अधीन छूट विए आने के लिए भाषेदन किया है ; 

देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युपतियुक्त 
और केन्द्रीय भरफार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

अवसर देगा । 
धार्मचारी मिमी पृथक अभिशय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिमा हो , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की मामूहिक बीमा 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं वे ऐसे निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना जुफा है , 
कर्मचारियों को उन फायवों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप प्रवीन महीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 

सहाय बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम पाहा होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रह की का 
गमा है ) के प्रधान मनुमेय हैं । 

सकती है । 
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10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम avlaible (inder the Group Insurance Scheme are more favour 

table to the employees than the benefits admissible under the 
वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का मन्दाय करने में असफल रहता 

$ id Scheme. 
है , औन, पालिमी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की ना 

7 . Notwithstanding anything contained in the Groun Insil 
सकती है । 

r ince Scheme, if on the death of an emplovce the amount 

payable under this Scheme bo less than the amount that 
11. नियोग द्वारा प्रोमिम के सन्याय में किए गए किसी व्यतिक म 

would be payable hud employee been covered under the 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशित्तियों या यिधिक धारिसों को wid Scheme, the employer ball pay the difference to the 

Ilgal leir /nominee of the employee as compensation , 
जो यदि या , छूट न वो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गन होते , मीमा 

8 . No amendment of the provisions of the Grouny Insu 
फायदों के मन्दाग का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 

ince Scheme, shall be made without the prior approval of 

the Regional Provident Fund Connyissioner , Maharashtra and 
____ 12. इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 

where any amendment is likely 10 affect ndveisely the interest 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हमावार नामनिर्देशिती/ of the employces, the Regional Provident Fund Commis 
विधिक यानिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में 

siuner shall before giving his approval, give a reasonable 

opportunity to the employees to explain their point of view. 
हर प्रकार से पूर्ण दापे की प्राप्ति के एक मास के भीमर मुनिश्चित करेगा । 

9 . Where for any reason , the employees of the said csta 
[ संख्या एस .-350 14 /270/ 83-पी . एफ .-2/ एस . एस .- 2] 

1- 11chacht do not remain covered under the Group Insurance 
C -hole of the Life Insurance Corporation of India as already 

indoned by the said establishment, or the henefits to the 
S . O . 3351 . - Whereas Messrs The Premier Automobilies cmplovees under this Scheme are reduced in any manner , 
Limited. LBS Mars , Kurla , Bombay- 400070 ( MH / 74 ) ( herein +! e exemption shall be liable to be canc. l!cd . 
after referred to as the said establishment) have applied for 

10 . Where , for any reason , the 

the 
exemption under sub- section (2A) of Section 17 of 

aver fails to any the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

prenum ctc . within the due date , as fixed by tho Lif cInau 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to 35 the lance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
Suid Act) ; 

the cxemption is liable to be cancellcu . 

11. In case of default , if any made by the employer 
And whereas, the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment ure , without making 

in payment of premium the responsibility for payment of 

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
any separate contribution or payment of prentun , in eniny 
inent of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

deceased members who would have been covered under the 
Life Insurance Scheme of tho Life Insurance Corporation of 

sairl Scheme but for grant of this evenirtion shall be that 
India in the nature of Life Insurance which are more favour 

of the employer . 
ahlo to such employces than the bencfits ? dmissible under 

12 . Unon the death of the members covered under 
the Employees Deposit linked Insurance 

the 
Scheme , 1976 

Scheme the Life Insurance Corporation # India shall ensure 
( hereinafter referred to as the said Scheme ). 

progint Dayment of the sum assured to the nominee / legal 
Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 

hories of the decçasca member entitled for it and in any case 
sub - section (2A ) of Section 17 of the said Act and in conti 

within one month from the rcccipt of claim coniolete in 
nuation of the notification of the Govemment of India in all respects. 
the Ministry of Labour, $ . O . 4669 dated the 28 - 11 - 1983 and 

[ No. S -35014/ 270/ 83- PF. II - SS- II ] 
subject to the conclitions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exemnts the said 
establishment from the oneration of all the provisions of 

का . आ . 3353 .-- -मैसर्स थीमैक्म प्राइवेट लि ., ( कैमिकल्स शिविजन ) 
the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 24 - 12 - 1986 upto and inclusive of the 23 - 12 - 19 : 9 , ( जो पहले तुलसी फाइन फैमिकल्स इन्स्ट्रीज प्राइवेट लि . , के नाम से 
SCHEDULE 

जाना जाता था ) 97-बी , भीमारी इन्सस्ट्रियल एरिया , मीसारी पूना 

411026 ( एम . एच . 12495 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
1. The cmployer in relation to the ad establishnient 

कहा गया हैं ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उगबन्ध अधिनियम , 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Maharashtra and maintain such accounts and 1052 ( 1952 का 18 ) जिसे इसमें इपके पश्चात उस अधिनियम 
provide such facilities. for inspection, as the Central Govern कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए 
ment may direct from time to time. 

जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 
2 . Tlie employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
clause ( a ) of sub - section ( 3A ) of section 17 of the said Act. 

फर्मचारी किसी पृषक अभिवाय या प्रीमियम का मन्दाय किए बिना ही , 
within 15 days from the close of every month . 

रतीय जीवन बीमा निगम की जीवन मीमा स्कीम की मामूहिक बीमा 
3 . All expenses involved in the administration of the 

म्फीम के प्रधान जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं थे ऐसे 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer फर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनकाल हैं जो उन्हें फर्मचारी निक्षेप 
of accounts. payment of inspection charges etc . shall be bornc 

महबस बीमा स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
by the employer . 

गया है ) के अधीन अनुशे य है ; 
4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
Scheme, as approved by the Central Government and, 89 
and when amended , alongwith a translation of the golient ( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
features thereof, in the language of the majority of the 

श्रम मन्त्रालय की अधिसूचमा संख्या फा . प्रा . 731 तारीख 17-12- 1982 
employces . 

के अनुसरण में और इससे उपाबद्ध अनु मृधी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 
S . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an रहते हुए उक्त स्थापन को , 29- 1- 1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
establishment the employer shall inmediately enrol hini जिसमें 28- 1- 1989 भी सम्मिलित है , उका स्कीम के समी उपबन्धों के 
as a member of the Groun Insuranco Scheme and pay here 
sarv premium in resnect of him to the Life Insurance Cor 

प्रवर्तन से छूट देती है । 
poration of India . 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

अनुसूची 
available to the employees under the Group Insurance Scheme __ 1. उमत स्थापन के मम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त 
annropriately if the henefits Available to the employees 
under the said Scheme arc enhanced so that the benefits 

महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
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विधि वारिसों को उस राशि का सन्वाय तत्सरसा मे और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण वावे की प्राप्ति के एक मास के भीमर मुनिश्चित 
करेगा । 

[ संख्या एम .- 350 14/ 30 4/82/ पी . एफ . -2/ एम . एम- 2 ] 


S . O . 3352 . -.- Whereas Messrs Themax Private Limited , 
( Chemical Division ) ( Formerly known as Tulsi Fine Chemical 
Industries Private Limited ) 97 - B . Bhosari Industrial Area , 
Bhosari, Poona- 411026 (MH / 12495 ) (hereinafter referred to 
as the said establishment ) have applied for exemption under 
sub -section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) 
(hereinafter referred to as the said Act) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in cnjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are more favour 
able to such employees than the benefits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
( hereinafter rcferred to as the said Scheme ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 2A) of Section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour, S . O . 731 dated the 17 - 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule anacxed 
horęto the Central Government hereby excmpts the said 
establishment from the operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of three years with 
effect from 29 - 1 - 1986 upto and inclusive of the 28 - 1 -1989 , 


SCHEDULE 


के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय - समय पर 
निविष्ट करे । 
___ 2. नियोजका , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर मदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उकन अधिनियम की 
धारा 17 की उप -धारा ( 3 ) के खण्ड ( क ) के अधीन ममय- समय पर 
निविष्ट फरे । 

3. सामूहिना बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं का 
रखा जाना , यिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का समाय 
लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय मावि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4 . नियोजा , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए 
सब उस संशोधन की प्रति तया कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद , स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
____ 5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन झी भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की 
सन्दरत करेगा । . 

6. यदि सामूहिना बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बकाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिम 
से कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्फीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाम के लोो हुए भी , यदि किनी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मन्देय रकम उम रफम से 
कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होतो जब वह उक्स स्कीम 
के प्रधीन होता तो , नियोमक कर्मचारी के विधिक वारिस /नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का सन्वाय 
फरेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संगोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना महीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुमत, अपना 
अनुमोदन वेने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त प्रवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
· निगम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापम पहले अपसा चुका 
है , अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे फिसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 
____ 10. यदि किसी का गवण , नियोगका भारतीय जीवन बीमा निगम 
बारा नियत तारीख के भीमर प्रीमियम का सन्वाय फरने में असफल रहता 
है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा 
सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक धारिसों को 
जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, मीमा 
फायदों के सन्दाय मा जमखायित्व नियोजक पर होगा । 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as tho Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia transfer 
of accounts . payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer , 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Groun Insurance 
Scheme, as approved by the Central Government and , AS 
and when amended , alongwith a translation of the galient 
features thereof, in the language of the majority of the 
employees. . 

5 . Whereas an employee . who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment the employer shall immediately enrol him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor . 
poration of India . 


6 . The employer shall arrange to onhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance Scheme 
Appropriately if the benefits Available to the cmployees 
under the said Scheme are enhanced so that the benefits 
avlaible under the Group Inşurance Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under the 
sald Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this Scheme he less than the amount that 
would be payable had employee been covered under the 
said Scheme, the employer shall nav the difference to the 
legal heir / nominee of the employee is compensation . 


12. इस स्कीम के अधीन पाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हफदार नामनिर्देशिती / 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
tance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 


TH 
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whore any amendment is likely to affect adversely tho intohet 
of the employoes, tho Regional Provident Fund Commis 
sioner shall before giving his approval, give a reasonablo 
opportunity to the cmployees to explain tholy point of view . 

9 . Where. for any reason. the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees liiler this Scheme are reduced in any manner , 
the exemrton shall be liable to be cancelled . 


4. नियोषक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यषा पमुमोदित सामूहिक बीमा 
काम के नियों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संसोधम की प्रति तथा कर्मचारियों की पहमंध्या की भाषा में 
ससकी मुख्य बातों का प्रभुपाद स्थापन के सूत्रमा-पट्ट पर प्रदक्षित करेगा । 
____ B. यपि कोई ऐसा कर्मचारी, मो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका माम तुरन्त पूर्ण करेगा 
मौर उसकी बात आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवम बीमा निगम को 
सन्दत करेगा । 

6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध 
फायदे पाये जाते हैं तो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से दि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपमा 
फायदे उन फाययों से अधिक अनुकूल हों , प्रो उक्त स्कीम के अधीन प्रमुसय 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the dic date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapas, 
the exemption is liable to be cancelled . 

11 . In case of default, If any made by the employer 
in payment of premium tho responsibllity for payment of 
Assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Schome but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the members covered under the 
Schemo the Life Insurance Corporation of India shall enoure 
prompt payment of the sum assured to the nomince / legal 
heirs of the deceased member ontitled for it and in any case 
within , one month from the receipt of claim complete in 
all respects . 

INo. 5- 35014/ 304/82- PF -II -SS- II ) 


का . मा . - 3353 मेसर्स न्यू बिनोद सिलक मिरस प्राइवेट लि ., 
अशोक रोग , अशोक भगर, कण्डीवी ( पूर्व ) बम्बई - 400101 ( एम . एच ./ 
20090 ) (जिसे इसमें इसके पत्वात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पूषक मभिवाय या प्रीमियम का सम्बाम किए बिमारी, 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक गैमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे हैं ऐसे 
कर्मचारियों को नम फायदों से अधिक अनुकूल है की उन्हें कर्मचारी 
निक्षेप सहबम बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम 
कहा गया है ) के अधीन अनुमेय है ; 

मत. केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार 
के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या का . पा . 922 तारीख 28- 12-82 
के अनुसरण में और इसके उपाबद मनुसूची में विनिविष्ट पातों के प्रधान 
रहते हए उक्त स्थापम को , 12- 2-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
जिसमें 11- 2-1980 भी सम्मिलित है, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से छूट देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापम के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्रायुक महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिया मेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तपा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के पण ( क ) के भीम समय-समय पर 
निदिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा मामा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 
मन्दाय , लेमाओं का यन्तरण, निरीक्षण प्रमारों का सम्दाय मादि भी है , 
होने माले ममी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
779 } ) .. . 


7. सामूहिक पीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस पक्षा में सन्देय होती अब यह उक्त स्कीम के 
अधीन होता तो , नियोगक पर्मचारी के विधिक बारिस/माममिमिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संपाय 
करेगा । 

8 . सामहिक स्कीम के सपबन्धों में कोई भी सशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व मनु मोवन के बिना नही किया 
पाएगा और यहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो बहो, प्रादेशिक परिष्य निधि मायुक्त , अपना 
मनमोपन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

. यदि किसी कारणवश, स्वापम के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपमा पुका 
है , अधीन नहीं रह जाते . पा इस स्कीम के भीम कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति से कम हो जाते हैं, तो यह एट रख 
की जा सकती है । 

10. पदि किसी कारणवस, नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 
द्वारा नियत तारीष के भीतर प्रीमियम का सम्पाय करने में असफल रहता 
है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रह की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की पशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिरशितियों या विधिक पारिसों को 
जो यपि यह, छूट में दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा 
कायदों के सन्याय का उत्तरदायित्व नियोषक पर होगा । 

12. इस स्कीम के प्रधान प्राने वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमाकृत रामि के हकदार मामनिर्देशिता 
विधिक पारिसों को उस राशि का सम्बाप तत्परता से और प्रत्येक दशा में 
हर प्रकार से पूर्ण पापे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
[ संख्या एस -35014/ 471/ 82 /पी . एफ - एस एस -2] 

. ए . के . भट्टाराई, प्रबर सनिष 


$ . 0 . 3333. - - Whereas Mesin The New Vinod Silk MIIL 
Private Limited , Chakravarti Ashok Road Ashok Nagar , 
Kandivali (East) Bombay -400101 (MH |20690 ) ( hereinattor 
referred to as the said cstablishment ) have applied for comp 
tion under sub- section (2A) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellancone Provisions Act, 1982 
( 19 of 1952 ) { heroinafter reforrad to as the said Aat) ; 

And whereas, the Contral Goworament la satisfied that 
the employees of the mid establishmdat sro , without making 
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any separte contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of berofits under the Groum Insurance . Scheme of the 
Life Insurance Schemo of the Life Inorance Corporation of 
India in the nature of Life Insurance which are niore favoir 
able to such cmployecs than the boncfits admissible under 
the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 
(hereinafter referred to as the said Scheme). 


11. In case of default , if any made by the employer 
in payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered undor the 
said Scheme but for grant of this exeniption , shall be that 
of the employer. 


Now , therefore in excrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in conti 
nuation of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , $ . 0 . 922 dated the 28- 12 - 1982 and 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 
hereto the Central Government hereby exempts the said 
establishment from tho operation of all the provisions of 
the said Scheme for a further period of three years with 
cffect from 12 - 2 - 1986 upto and inclusive of the 11 - 2 -1989 . 


12 . Upon the death of the memhers covered under the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominoc / legal 
heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receipt of claim complete in 
all respects 

No. S -33014 /471 / 82 -PF -II- SS - II] 
A K BHATTARAI , Under Secy . 


SCHEDULE 


af forstopt, 11 FUTETT, 1986 


1 . The employer in relation to the paid establishment 
shåll : gubmit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Maharashtra and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
mont may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may. from time to time, direct under 
clause ( a ) of suh - section (34 ) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


47 .47. 335 4 # 4T 4T # 4TETET E TRUT PE Hafta 

414494 ff otalfita furgra affryn , 1947 ( 1947 FT 
14 ) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योग , भारत सरकार टकमाल , 
अलीपुर, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ लोकोपयोगी सेवा 
घोषित किया जाना चाहिए । 

67 : 4 polfira fast mT4 , 1947 ( 1947 47 14 ) # 
धारा 2 के खण्ड ( क ) की उपधारा ( vi ) arग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 
छह माह की अवधि के लिए तत्काल लोकोपयोगी सेवा घोषित करती है । 

1919 4T - 1101716/85-8 - 1(0 ) ] 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Groun Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns payment of insurance premia transfer 
of aocounts , payment of inspection charges shall be borne 
by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment , a cony of the rules of the Group Insurance 
Scheme, a approved by the Central Government and, 99 
and when amended , alongwith a translation of the grlient 
feature thereof , in the language of the majority of the 
employees . 


New Delhi, the 11th September , 1986 


$ . Whereas an employee . who is already a member of the 
innlovers Provident Fund or the Provident Find of an 
establishment the emnlover shall immediately enrol him 
ag a member of the Groun Insurance Scheme and pay notes 
ar nomium in respect of him to tho Life Insurance Cor 
roration of India . 


S .O . 3354 ,- Whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the industry , India 
Government Mint, Alipur, Calcutta , specified in the First 
Schodule to the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 
should be declared to be a public utility service for the pur 
poses of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -clause (vi) of clause ( n ) of section 1 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby declares with immediate effect the said industry to 
be & public utility service for the purposes of the said Act 
for a period of six months. 

(No. S - 11017 /6 / 83 - D . I( A )] 
NAND LAL , Under Secy . 


6 The printover shall Afrance to onhance the benefits 
avallalate to the emntovres under the Group Insurance Scheme 
pynronpiatrly if the benefits available to the emnlovres 
pindor th - crid Scheme are enhanced so that the benefits 
gulnihle under the Groun Insurance Scheme are more favour 
ttle in the emnloyees than the benefits admissible under tho 

rin S - heme. 
. 7 . Notwithstanding anything contained in the Groun Insu 
manno Scheme, if on the death of an emplovee the amount 
nonynhle under this Schemp typ less than the amount that 
TAN ) , ho naughte hed emnlove been covered under the 
sta Sphere the emplover shell nav the difference to the 
onl het inominee of the employee # 9 comnensation 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
rince Scheme. shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
whore any amendmont is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commis 
sloner shall before giving his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view , 


का . मा . 3355 - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित 
# T F Tq u lfi fuate ufufry , 1947 ( 1947 
#714 ) a 20 (# ) # 34 ( vi) amarett 
में भारत सरकार के श्रम मनालय की अधिसूचमा संख्या का . पा . 1434 
facante 20 aper, 1988 XIT E TT i qfaf gutomat 
के लिए 20 मार्च , 1988 से छह मास की कालावधि के लिए लोक 
उपयोगी सेवा घोषित किया था । 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उस कालावधि 
को छह मास की और कलावावधि के लिए बनाया जाना अपेक्षित है , 

ga:, at, storfor foreare ufafruit, 1947 ( 1947 97 14 ) MY 
धारा 2 के सर ( 4 ) के उपर ( vi ) के परन्तुक वारा प्रदत्त शनियों का 
प्रयोग करते . ए, केन्द्रीय सरकार सक्त उपोग को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 20 सितम्बर, 1988 से छह मास की और कालावधि 
के लिए लोक उपयोगगी सेवा मोषित करती है । 

[ F1 e -11017 / 81858 - 1( ) (1) ] 


9 . Where for any reason the employees of the said esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alread " 
adonted by the said establishment, or the benefits to the 
unloveci under this Schome ato reduced in any manner , 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the life Insu 
rance Corporation of India , and tho nolicy is allowed to Japsc , 
tho exemption is liable to be cancelled . 


[ भाग II - - 


( ii )] 


भारत का राजपा : सितम्बर 27, 1986/ माश्विन 6, 1908 
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New Delhi, the 11th September , 1986 
S . O . 3355. - Whereas the Contral Government having 
been gatisfied that the public interest so required had , in 
pursuance of the provisions of sub - clause ( vi ) of clause ( n ) 
of Scction 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , declared by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour S . O . No . 1434 dated the 20th 

March, 1986 , the Zinc Mining Industry to a public utility 
service for a period of six months . from 20th March; 1986%3 

And, whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the oxtension of the said period by 4 
further period to six months ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the provino to sub - claunc ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purpose of the said Act , for a further 
period of six months from the 20th September , 1986 . 

[ F. No. S -11017 /9 / 85- D. IKA) (i)] 


भा . पा . 3356. -- केन्द्रीय सरकार में यह समाधाम हो आने पर कि 
लाहित में ऐसा करना अपेक्षिप्त था , प्रौद्योगिक विषाव अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के मंड ( द ) के उपखण्ड ( vi ) के उपबन्धों 
के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
मा . मा 1435 दिनांक 20 मार्च, 1986 द्वारा शीशाखमन उद्योग को उक्त 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 मार्च , 1966 मे छह मारा की कालावधि 
के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया था । 

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है , 

अतः अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की 
धारा 2 के खंड ( 8 ) के उपबंड ( iv ) के परन्तक वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोगमों 
के लिए 24 सितम्बर, 1988 से छर मास की और कालावधि के लिए 
लोक उपयोगी मेवा घोषित करती है । 

[ संख्या एस - 11017/ 0/ 85- 2ी - 1 ( ए ) ( ii ) ] 

नन्द लाल , अमर समिय 


अतः भव प्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी मजदूरी 
बोई नियम , 1965 के नियम 13 के उप-नियम ( 1 ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार घोषणा करती है कि उक्त मोर्ड के सदस्य , श्री सुब्रहमणया 
द्वारा पारित पद 28 अगस्त , 1988 से रिक्त समझा जाएगा । 

[सं०यो-24032 / 7/ 85 -डरूरूपू ० (i)] 
___ New Delhi , the 11th September , 1986 
s . o . 3357. - - Whereas Shri R. K , A , Subrahmanya. an 
indopendont member of the Wage Board for thc Working 
Journalists has resigned his membership of the said Doard ; 

And whereas the resignation of Shri Subrahmanya has been 
accepted by the Central Government with effect from the 
28th August , 1986%B 

Now , therefore , in pursuance of sub -rule ( 1 ) of rule 13 
of the Working Journalists and other Newspaper Employees 
Wage Board Rules , 1956 , tho Central Government hereby 
declares that the seat held by Shri R .KA, Subrahmanya , a 
member of the said Board shall be deemed to have fallen 
Vacant with effect from the 28th August, 1986 . 

OF . No . V . 24032/ 7/ 85 - WB (i ), 
का . पा . 3258 -- ~ . परकार समाचार पत्र कर्मचारियों के लिए गठित 
मजदुरी बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य , श्री प्रार , के . सु प्रहमणया मे उपप्त बोर्ड की 
मवस्यता से त्यागपन्न दे दिया है । 

और केन्द्रीय सरकार ने श्री मार . के . सुमहमणया का त्यागपत्र 
28 अगस्त , 1986 से स्वीकार कर लिया है , 

प्रतः अब श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी मजदूरी 
बोई नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम ( 1 ) के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि उक्त बोर्ड के सदस्य श्री भार . 
के . ए . सुबहमणया द्वारा धारित पद 28 अगस्त, 1986 में रिक्त समझा 
जाएगा । 

[ फा . सं . बी - 24032/ 7/ 85 -- उब्ल्यू - बी - ( ii ) 1 
s. o . 3358. --- Whereas Shri R . K . A. Subrahmanya , an 
independent member of the Wage Board for non - journalist 
newspaper employees has resigned his membership of the 
wuid Board ; 

And whereas the resignation of Shri R . K . A . Subrahmanyo 
has been accepted by the Central Government with effect 
From the 28th, August , 1986%3B 
.. Now therefore, in pursunnce of sub -rule ( 1 ) of rule 13 
of the Working Journalists and other Newspaper Emplo 
- yees Wage Board Rules , 1956%: the Central Government decr 
lares thut the seat held by Shri R . KA. Subrahmanya , a 
riember of the said Bourd shall be deemed to have fallca 
Vacunt with effect from the 28th August , 1986. 

F . No . V . 24032 / 7 / 85- WB(ii) ] 


S. O . 3356 . - Whereas the Central Government having 
been Batisfied that the puble interest so required had , in 
pursuance of the provisions of sub - clause ( vi) of clause ( 0 ) 
of section 2 of the Industrial Disputes Act . 1947 ( 14 of 
1947 ) , declared by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour S . O . No. 1435 dated tho 
20th March , 1986 , the Lead Mining Industry to be a public 
utility service for a period of six months, from the 24th 
March, 1986 ; 


And , whereas , the Central Goverunnenų is of opinion that 
public interest requires the extepsion of the said period by a 
further period of six months ; 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by the 
proviso to sub - clause (vi ) of clause ( a ) of section 2 of the 
Industrial - Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Gov 
crnmont hereby declares tho said industry to be a public uti 
lity service for the purpose of the said Act , for a further 
period of six months from the 24th September , 1986 . 

INo. S -1101719185- D .I ( A ) (ii ) ] 

NAND LAL , Under Secy. 


__ का . मा . 3359. - श्रमजीवी पत्रकार मौर अन्य समाचारपत्र कर्मचारी 
( सेवा की शर्ते ) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1955 ( 1955 फा 45 ) 
की धारा 9 में खंड ( ग ) द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार , श्री एम . वी . देसाई को प्रमजीवी पत्रकारों के लिए 
गठित मजदूरी बोर्ड के स्वतंत्र मवस्य नियुक्स करती है और इस प्रयोजनार्थ 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की तारीख 17 जुलाई, 1985 की अधि 
सूचना संख्या का . मा . 5274( म ) में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् - 

- उगत अधिसूमा के सारणे. में , क्रमांक . और इससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, प्रति - 


नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1986 
का , प्रा . 3351. - - प्रमजीवी पत्रकारों के लिए गठित मजवरी बोर्ड के 
स्वतत सवस्य, श्री प्रा के . ए . सुब्रह्मणया ने उक्त बोर्ड की सदस्यता 
से त्याग पत्र दे दिया है । 

पौर केन्द्रीय सरकार ने श्री सुबहुमणमा के त्यागपत्र की 28 अगस्त , 
1986 से स्वीकार कर लिया है । 


6 श्री एम . वी . देसाई स्वतन्त्र व्यक्ति 

2. श्री एम . वी . देसाई की नियक्ति उनके पवमार ग्रहण करने की 
सारीख से प्रभावी होगी । 

[ फा . सं ... हो - 2403.2 /2/85. स्यू : ( HI ) 
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S. O . 3359 . - --In exercise of the powers conferred by clause 
( c ) of section 9 of the Working Journalists and other News 
paper Employees ( Conditions of Servico ) and Miscellancous 
Provisions Act , 1955 ( 45 of 1955 ), the Central Government 
hereby appoints Shri M . V . Desni at an independent Mem 
ber on the Wage Board for working journalists; and for 
that purpose makes tho following amendment to the notif 

or of the Government of India in the Ministry of Labour , 
No . S. O . 527( E) , dated the 17th July, 1985 , namely : 


In the said notification , in the table, for serial pumbor 
6 and entries relating thereto , the following shall be substl 
tuted , numely : 


6 Shri M. V . Desai independent person . 

2. The appointment of Shri M . V , Desai shall take effect 
from the date he assume the charge . 

No. V . 24032 / 7 / 85- W . B. (iii)] 
का . पा . 3380.. अमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपान कर्मचारी 
( सेवा की सतें ) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 ( 1965 का 45 ) 
की धारा 13ग के बर ( ग ) पारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार, श्री एम बी देसाई को स्पधकार समाचारपत्र कर्मचारियों 
के लिए गठित मजदूरी बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य नियुक्त करती है और इस 
प्रयोजना भारत सरकार के बम मंत्रालय की तारीख 17 शुमाई , 1985 
की पधिसूचना संभ्या का , पा . 528( अ ) में निम्नलिवित संशोधन करती 
है, अर्थात् - 

सक्त अधिसूचना को सारणी के कमांक 8 पोर इससे संबंधित प्रषि 
ष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् - 
12 

6 श्री एम . बी . देसाई स्तन म्यक्ति 

2. श्री एम . वी . देसाई की नियुक्ति के पक्षकार ग्रहण करने की 
तारीख से प्रभावी होगी । 
[ फा . सं. पी - 24032 /7/ 85 – रम्स्पू - बी -(IV)] 

विशम्भर बाप , अपर सचिव 
S. 0 . 3360. - - In exercise of the powers conterred by 
clause ( c ) " of section 13C of the Working Journalists and 
other Newspaper Employcos ( Conditions of Service ) and 
Miscellaneous Provisions Act, 1955 ( 45 of 1955) . the Central 
Government hereby appoints Shri M . V . Deai as an inde 
pendent Member on the Wage Board for non - journalist 
newspaper employees%3; and for that purpose makes the fol 
lowing amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour, No . S . O . 528 ( E ) , dated tho 
17th July, 1985, namely : - 


सवस्य नामित करती है और दिनांक 25 जनवरी, 1988 के भारत के 
राजपक्ष के भाग II बंड 3, उपखर ( ii ) के पृष्ठ 308 से 309 में 
प्रकाशित दिनांक 8 जनवरी, 1988 की भारत सरकार, बम मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . प्रा . 289 में मिम्नलिखित शामिल किया जाएगा , 
पति - 
45. ग . ( धीमती ) प्रीति लवा शिपाठी , 

6, तालकटोरा रोग, 
नई विस्मी - 110001 
फा , सं . एस • 42025/ 40/ 84 - महिमा सम ] 

मशोक नारायण, संयुक्त सचिव 
New Delhi, tho 12th September, 1986 
s . o . 3361. - In exercise of the powers conterred by sub 
section ( 1 ) And ( 2 ) of Section 6 of the Equal Remuneration 
Act , 1976 , the Central Government hereby nominates Shri 
mati Priti Lata Tripathi as a member of the Advisory Com . 
mittec and makes the following additions in the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour 
S . O 269, dated the 6th January , 1986 published at pages 
309 to 311 of Part - II , Section 3 . Sub- Section (ii ) of the 
Gazette of India , dated the 25th January , 1986 . 

In the said notification , the following shall be added , 
nemely : - - 
45. Dr. (Smt. ) Priti Lata Tripathi , 

6. Talkatora Road , 
Now Delhi-110001. 

[ F. No. S -42025/ 49184- Women s Coll ] 

____ ASHOK NARAYAN, Jt . Secy . 

नई दिल्ली, 12 सितम्बर , 1986 
का . प्रा . 3352.- - बीचोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 
14 ) की धारा 17 पनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , वैस्ट्रन कोलफीलास 
लिमिटेड, पेन्ध ऐरिया से सम्बन्धित उनकी इकलेहरा कौलरी, पो . इकलेहरा , 
जिमा विवाग ( म . प्र . ) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट मौयोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
वोचोगिक प्रधिकरण , जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को सितम्बर, 1988 को प्राप्त हुमाया । 

__ Now Delhi , the 12th September , 1986 
S. 0 . 3362. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby pobliebes the award of the Central Govomment In 
dustrial Tribunal Jabalpur 88 shown in the Annexure , in 
the industrial disputo betweon the employers in relation to 
tho management of Western Coalfields Lid ., Pench Arca in 
relation to their Eklohra Collery P. O . Eklehrrn . Distt. 
Chhindwara (MP ) and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 3rd September , 1986 , 

ANNEXURE 
BEFORE SRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICTR , 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM - LABOUR COURT, JABALPUR (MP) 

Com No. CGIT |LCI( R ) ( 25)/1984 


In the said notification . In tho table for serial number 6 
and cntries relating thereto , the following shall be substituted , 
namely : 


3 


6 


Shri M . V . Desal 


Independent person 


2. The appointment of Shri M V . Desai ball take effect 
from the date he assumes the charge. 

INo. V . 24032 / 7 / 85- WB(IV)] 
BISHAMBHAR NATH , Voder Secy . 

नई दिल्ली, " शिवम्बर, 1988 
का . पा . 33811 - समान पारिमिक पधिनियम , 1978 चारा . 
कोजारा ( 1) पोर ( 2) दाप प्रक्त अक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

सायबरमर श्रीमती प्रीति बन पिपासे को साकार समितिका 


PARTIES: 
Employers in relation to the management of Eklohra 

Colliery , Pench Area , w . c . Ltd., P. O . Eklehra , 
Distt. Chhindwara (MP) and thoir workman Shri 
Harihar S/ o Shri Shyamrao , DPR represented 
through the MPKKM Panchayat (HMS) PO. 

Junperdeo , Distt . ChhindwaraP ) . 
APPEARANCES: 

For Workmens- Shri G . N. Shah 

For Management - Shri P. S. Nair , Advocete . 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chhindwan (mp ) 


(HT II - - 


3fü ) 1 


40 
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AWARD 

Datod August 29 , 1946 
This is a reference made by the Government of India 
in the Ministry of Labour for adjudication of the following 
dispute vide Notification No. L - 22011 ( 41 ) 183 - D , III ( B ) ID 
( V ) dated 26th April , 1984 : 
" Whether the action of the management of WCL , 

Peach Area in relation to their Eklehra Colliery 
in terminating the service of Shri Harihar Slo 
Shyamla , DPR with elect from 13 - 3 - 1978 
Justified ? If not to what rclict in the workman 

entitled ?" 
2 . In view of my order dated 10th February 1986 which 
is Annexure A of this zward . I gave an opportunity to the 
parties to adduco evidence and prove or disprove the miss 
conduct before me. Parties stated that they have already 
adduced évidence in this regard and they rely on the same. 
I , therefore , proceed to examine whether mioconduct It 
proved or not in tho light of the following inuos framed 
by my cared predecomor , 


5. In the circumstances I And that the termination of tho 
workman , Shri Harbar Slo Shri Shyamrao , DPR witb ettect 
from 13- 3 - 1978 is justified . In view of the period of his ab 
sonce and his conduct puniçhment awarded appeare to be 
also just and proper. The workman concerned is not entitled 
to any relief or costs of these proceedings . 1660CS Aro 
decided accordingly and the reỉerence is answered as 
under : 

That the action of the management of WCL , Pench Area 
In rolation to their Eklehra Colllery in terminating the ser 
vices of Shri Harihar Co Shyamrao , D . P . R . with effect from 
13 - 3 - 1978 is justified and he is not entitled to any relief . No 
order to colto . 

V . S . YADAV , Prosiding Officer . 
ANNEXURE A 


BEFORE SHRI V . S . YADAV . PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (MP ) 

Caso No. CGIT |LC ( R ) (25) |1984 
PARTIES : 


ISSUES 


1 . Whether the action of the management of WCL 

Pench Aron in relation to their Eklohra Colliery 
in terminating the services of Shri Harlher Slo 
Shyamrao D .P . R , with çffect from 13 - 3 - 1978 is 
justified ? 


Employers in relation to the management of Eklehra 

Colliery , Peach Area , WC Ltd . P . O . Eklebra , Dis 
trict Chhindwara (MP ) and their workman Shri 
Harihar Slo Shri Shyamr:10 , D . P . R . represented 
through the M . R . K . K . M . Panchayat (HMS ) P . O . 

Jupdardeo , Distt . Chbindwara (MP ) , 
APPEARANCES : 

For Workmen - Shri G . N . Shah , 

For Management - Shri P S. Nair, Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chhindwara (MP) 

ORDER 

Dated February 10th , 1986 
This is a reference made by the Govt, of India in the 
Ministry of Labour for adjudication of the following dispute 
vide Notification No . L -22011 (41) ( 83D .III ( B ) D . ( V ) dated 
26th April , 1984 : - - 


2 . If not, relief and costs ? 
FINDINGS WITH REASONS: 

3. Management has examined Uma Shankar Singh (MW1) 
who proved the notice of termination dated 17 - 3 - 1978 ( Bx. 
M1) . His statement is that the workman Harihar absented 
himself from duty from 2 - 11 - 1977 without giving applica 
tion or intimation . Therefore his service , wort terminated vide 
notice dated 17 - 3 - 1978 ( Ex. M1) In his crog kexamipation 
he stated that notico Ex . M1 was sent by registered A . D . 
to the workman on 27 - 3 - 1978 as per the despatch register . 
It appears that the A . D . receipt has not been received back , 
Ho has , however , stated that it was only after about four 
years of tormination that the workman came and wanted 
reinstatement. The prosecution hat also relied on the copies 
register of leave account for the Voan 1977 - 78 and the 
honus register Ex , M | 3 for the same years, 


dr 


“ Whether the action of the management of WCL , 

Pench Arca in relation to their Eklehra Colliery 
in terminatiog the services of Shri Harihar Sio 
Shyamrao , D . P . R . with effect from13 - 3 - 1978 18 
justified ? If not . to what relicf ly the workman 
entitlod 7 


2 . Nou - cotrovorsial facts of tho caso Are that Shri Haribar 
WAP permanent (Group ) worker of D . P . R . (Gang ) of Eklehra 
Colliory . He was absent from duty from 2 - 1 - 1977 onwards , 
Ho servicts wore theroforo termlated with effect from 
13 - 3 - 1978 by way of automatic termination under Clause 
19 of the Standing Orders . 


4 . In rebuttal workman Harihar examined himself alono . 
Before I tako up big statomont it will bo useful to mention 
what wero his pleadings to this regard , His case war that he 
had fallen sick and was under treatment of outsido doctom 
with offect from November 1977 to April 1978 at his homo 
place. He was on leave and came with medical oertificato 
and submitted the game on 29 - 4 - 1978 but the management 
had terminated his service well in advance from 13 - 3 - 1978 
without notice and orgulry . Now Arstly he statos that in the 
wintor 1977 he had gone home where he got Malaria which 
turned into Typhold and he was 111 for about threo yeart . 
This belies his very pleading that he was only jll from 
November 1977 to April 1978 1. 0 . about five months but 
now be says that he was f11 for about three years , Next he 
gays that he was treated privately so he did not bring any 
medical certificato , Thin ix also contrary to his pleading that ho 
gavo and submitted his medical cortificato on 25- 4 - 1978 , 
But hic again tivnod turtlo an 2 leading guestion and stated 
that he had brought the medical certificate and had given 
it to the Manager, Shri Kalian , and on his asking he had 
left the same on bio table . Next in his cost - examination he 
state that he had gone on seven days loavo after it was 
banotioned but bofore the expiry of lonvo hc fell ill. There 
fore he had applied for further leave for two weeks . This was 
noither pleaded nor any evidence adduoed to prove the 
lesve applirntion . Hl, statement clearly goes to show that 
he le changing the stand from time to time. All arch he lo 
not telling the truth . In fact as the management has adduced 
ovidence , it podcara tho workman had absented himself with 
op * leave from 2 - 11- 1977 which amounts tomisconduct 
within the meaning of Clauso ( n ) Sub -clan ( 1) of Clans 
18 of the Standing Orders . 


3 . The case of the applicant workman in that he had follon 
sick and was under treatment by outside Medical Doctor 
from November 1977 to April 1978 at his home place . He 
was on leave and camo with the Medical certificate to 
rosume duties. He submitted his Medical Certificate but his 
services were already terminatod . 

4 . His Nervices were thus terminated without any notice 
OT enquiry . In elmilar case learned predecessor this Tribu 
nal had set aside the ordor of termination in Case No . 
CGITLC ( R ) (26 ) 1982 . 


S. Tho case of the management is that the workman noi 
ther sent any application for leave nor intimated his absence , 
Evon after his tormination hc kopt quiet for six years . His 
services wero torminated under CL. 19 of the certificd 
Standing Orders . In any casc atacpt without Icave constitute 

misconduct. In mining industry absence causes serious 
difficulty in the industry . The management intimated the 
workmon regarding automatic termination of hie servico . 
Action of the management to justifica www held by the 
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Presiding Officer of this Tribunal in Case No . CGIT LCR) 
( 9 ) | 79 . 


6 . The mand ? ? ncnt has relied Or; Ex MI notice of tor 
mination dated 13 - 1 - 78 / 17 - 3 - 78 , Register of lçuve Account 
of the workman (Ex . M / 2 ), Bonus Register Ex . M3 und the 
statement of their employee Uma Shankar Singh ( M . W . 1 ) . 
Uma Skanka Singh has proveci noice Ex . Milan ta ad 
that the workman neither sent any intimation nor obtained 
( cave . 

7. On the other hand , workman Harihar ( W . W . 1 ) has 
utated that he fell ill and he was all for three years. When 
he got alright he came to work but the inanagement did 
not allow him to join duty . However contrary to this he 
stated that he had obtained leave before gullig home and 
he had filed i Medical Certilicate on return . But no such 
Medical Certificate or roceipt etc . for the sume is filed . Sirom 
the above evidence , it is proved that he was appointed on 
12 - 1 - 74 ( Ex . M / 3 ) and thus he was a permanent workman 
of tho management within the meaning of Şub - Clause ( 5 ) 
of clause 3 of the Standing Orders . It is furhe - proved that 
ho had absented himself without leave or intimation from 
the aforesaid date . 


8 . On behalf of the inargement reliance is placed on 
Clauxc 19 and Sub -clause 1 ( n ) of Clause 18 of the Standing 
Orders . The fust limb of ing contention is tbat Clause 19 
reproduced below lays down that absence from duty without 
giving uny information to the management for tnore than 30 
cay , automatically terminalas the services of the workman : 
" LE & workman absents himself without giving any in 

formation to the m8119 ger for more than 30 days 

his services will automutically stod terminated ." 
The second limb of its contention is that Sub -Clause (1)( n ) 
of Clause 18 clearly lays down that " Continuous absence 
without permission and without satisfactory cause for more 
than ten days amounts to misconduct. Therefore his services 
were terminated for misconduct vide order dated 13 - 1 - 78 / 
17- 3 - 1978 ( Ex . M / 1). 

9 . On behalf of the wwkman the Union representative hus 
challenged the applicability of the said Standing Orders . I 
am of the opinion that I need not go through this aspect 
of the matter for which no proper foundation has been laid 
by thc evidence and production of documents . 

10 . I have already pointed out that firstly it is proved 
that the workman Shri Harihar was a permanent workman . 
Clause 14 of the Standing Orders lays down that for termi 
nation of the services of permanent workman having less 
than one year continuous service as defined in Section 2 (00 ) 
of the I. D . Act, 1974 a notice in writing or wages in lieu 
thereof at the scale indicated below shall be given by the 
cmployer :-- 

( 1) For monthly paid workman : One Ponth : 
( ii) l or weokly paid workmon : Two weeks. 
Provided no such notice is necessary if his services are 
terminated on account of misconduct. 
Admittedly no such notice or wages in lieu thereof has 
been given . To may pind tho provision of Clause 19 are 
subject to the condition of Clause 14 being fulfilled . That 
have not done this Clause 19 of the Certified Standing Order 
is of no avail to tho management. 

11. Coming to the second limb of the contention , I And 
that oven if it amounts to misconduct, even thon his servicos 
could not have been terminated without notice and compen 
sation . Thore is a procedure laid down for diæciplinary 
action for misconduct in Clause 18 , the relevant portion of 
S . b - clause ( 1 ) of Clauso 18 je reproduced below for tho sake 
of cogienienco 


" 18 ( ii) . No order of punishinent under Standing Order 

No. 18 ( 1) shall be made unless the worknian con 
cerned is informed in writing of the alleged m14 
conduct and is given an opportunity to explain the 
allegations made against him . A departmental enquiry 
shall be instituted before dealing with the chargci. 
During the period of enquiry, the workmen concern 
ed may be suspended . The workman may take the 
Assistance of a co -worker to help him in the enquiry 
if he so desires , Tho records of the departmental 
enquiry shall be kept in writing . The approval of 
the owner , or agent or the Chief Mining Engineer 
of the employer shall be obtained before imposing 

thc punishment of dismissal," 
Sub - clause ( iii ) and ( iv ) respectively lay down the procedure 
in case hc is found guilty or not guilty . In this regard the 
contention of learned Counsel for the management is that 
dismissal for misconduct under Cl. ( n ) of Şub - clausę (I ) of 
Clause 18 of the Certified Standing Orders anourts to dis 
missal by disciplinary action under Sec . 2 ( 00 ) of the I.D . 
Act therefore necessary show cause notice and disciplinary ac 
tion by way of departmcnal onquiry was not necessary . This 
contention is without any substance , Ihe word disciplinary 
action exempted under Section 2 (00 ) of the I. D . Act to my 
mind involves the disciplinary action commonly called the 
departmental enquiry . This pica is perhaps based on the pro 
Vision of Sub -rule ( 1) of cl. 18 of the Standing Orders which 
says that even dismiysal could be without notice but there 
are qualifying words preceding the words faisnjjssed without 
notice in casc he is found guilty oi misconduct. The words 
found guilty suggests that there ought to be finding of mis 
conduct by way of departmental enquiry before a person 
could be dismissed without notice for misconduct. Even 
under clause ( h ) of clause 9 it has been laid down as 
under : 
ch) Notwithstanding any .bins 11entioned above , any 

workman who overstays his sanctioned leave or re 
mainy absent without reasonable cause will reader 

himself liable for disciplinary action ." 
Thus it is crystal clear that the Standing Orders envisages 
visciplinary action by way of departmental enquiry and 
linding of guilt before services of permanent employee could 
be terminated without notice. It thus cannot be said that 
termination for misconduct under Claușc 18 amounts to 
dismissal by disciplinary action under Section 2 ( 00 ) of the 
I. D : Act. 

12 , Section 25 -3 provides " that the provisions of this Chap 
ter shall have effect notwithstanding anything in any other 
law ” including Standing Orders made under the Industrial 
Employment ( Standiag Orders ) Act , 1946 (XIX of 1946 ) 
(Provided that where under the provisions oť any other Act 
or rules , orders or notification issued thereunder or under any 
standing orders or under any award , contract of service or 
otberwise a workman is entitled to benefits in respect of any 
matter which are moro favourable to him than thoso . to 
which he would bo entitled under this Act, the workman 
shall continue to be entitled 1 the more favourable benefits 
in respect of that matter , notwithstanding that he receivos 
benofits in respect of other matters under this Act ) . 

( 2 ) for the removal of doubts ; it is hereby declared that 
nothing contained in this Chapter shall be deemed to affect 
provisions of any other law for the time being inforced in 
any State in so far as that law provides for the sottlement 
of industrial disputes , but the rights and liabilities of emp 
loyers and workmon in 60 far as they related to lay oft and 
retronchment shall be determinod to accordance with the 
provisions of this chapter ." 

13 . In the case of Factory Manager C . I. M . Mfg . Co , Ltd , 
Vs. Naresh Chandra ( 1985 Lab . I. C . p . 941) the High Court 
of Madhya Pradesh has observed as under - 

... . . in viow of the catena of Surreme Court decisions 

termination of service under Standing Order 11 Also 
will come within the mischief of retreachment as 
defined under Section 2 ( 00 ) and unless S . 25F is 

complied with the termination will bo void . " 
14 . Both parties have also relied on the Judgments of 
the predecessors of this Court . Respectfully I submit that tho 
game aro not binding on this Tribunal, therefore I nccd not 
consider them . 


" A workman may be suspended or fined or his lacro 

ment may be stopped , or he may be demoted or 
dismissed without notice, if he is found to be guilty 

of misconduct." 
The same clause under Sub- clause ( li) however Jays down 
es under : 
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represented through the Copper Mines Workers 
Union ; P . O . Maladjkhand , Districi Balaghut ( M . P . 1 


15. Lastly on behalf of the management, it has licen 
contended that in any case as pleaded in the written state . 
ment of claim the management be given an opportunity to 
prove misconduct before this Tribunal u8 las been laid down 
in the workmen of Firestone Tyres & Rubber Company 
and the Management and others ( 1973 -SCLJ ( 10 ) 159 ) ; - . 
" If there has been no cnquiry held by the employer or 

if the enquiry is held to be defective , it is open to 
the employer cven now to adduce evidence for the 
first time before the Tribunal justifying the order 
of discharge or dismissal. We are not inclined to 
accept the contention on behalf of the workmen 
that the right of tho employer to adduce evidence 
before the Tribunal for the first time recognised by 
this Court in its varioug decisions, has been taken 
Away . There is no indication in the section that the 
said right has been abrogated . If the intention of 
the legislature was to do away with such a right. 
which has been recognised over a long period of 
years as will be noticed by the decisions referred to 
earlier the section would have beca differently 
worded . Admittedly there are no express words that 
effect and there is no indication that the section . 
has impliedly changed the law in that respect 
Therefore , the position is that even now the employer 
is entitled to adduce cvidence for the first time 
hefore the Tribunat even if he had hell no enquiry 
or the enquiry held by him is found to be defectivc . 
of courso , an opportunity will have to be given to 

the workman to lead evidence contra . 
16 . In view of the above observations maclc by their 
Lordships of Supreme Court I hold that the managemeat is 
entitled to adduce evidence before this tribunal to prove the 
alleged misconduct and the workman is entitled to rebut the 
qume by evidence. 

17. It is ordered accordingly . Parties are directed to produce 
their evidence on the date fixed . 
Dated :- 10 -2 - 1986 

V . S . YADAV Presiding Officer 
No . L - 22011141 / 83 - D , TI ( B ) } 


APPEARANCES : 
For Workman 

Shri P . D . Pathuk Advocate . 
TorManagemont 

Shri P . S . Nair : Advocate . 
INDUSTRY · Copper Project DISTRICT · Bulaghat 1M .,P . ) 

AWARD 

Dated : August 28 , 1986 
This is a reference made by the Central Government vide 
Notification No. 1,- 43012 | 3 |84 - D , III. B Dated 21st July , 1984 
los adjudication of the following dispute: 
“ Whether the action of the management of Malanjkhand 

Copper Project of Hindustan Copper Ltd ., in strik 
ing off the name of Shri R . N . Şindhupe , Clerk 
cum - Typist from their rolls with effect from 20 - 3 -83 
on his release from Jail, is justified ? If not , to what 

relief is the workman concerned entitled ?" 
2 . Tlie material facts in this case are not disputed . The 
gane are that Shri RN , Sindhure was working as a Clerk 
cum - Typist in the omce of the Hindustan Copper Ltd ., 
Malanjkhand Project. He was absent from duty from 4 - 12 -82 
till 11 - 1 - 1983 without obtaining prior leave . Subsequently 
on 11- 1- 1983 he applied to the management that he was 

l rested by police and put in Jail for offence under Şec. 376 
1. P . C . On triel he was acquitted and released from Jail , On 
73- 1983 he filed an application ( Ex . M ! 3 ) and on that appli 
cation the management offered him appointment as a fresh 
candidate vide Ex , M4 and he joined on 26 - 2 - 1983 vidc 
joining report Ex , M15 . The workman raised the dispute 
before the A . L . C . ( C ) Chindwara through the Union and 
the management replied vide Ex. W 1. However conciliation 
failed hence this reference . 

3 . The case of tho management further is that the work 
inan həd neither applied for leave nor intimated about his 
being detained in Jail , On 7 - 3- 1983 the workman had prayed 
to the management that his services came to an automatic 
end due to his long absence when he was detained in Jail 
and he has also lost his lien on his post. He be therefore 
given a fresh appointment. 

4 . The management has token legal objections that the 
reference is bad . Firstly on the ground that the workman 
is in enployment. As sucli there is no industrial dispute . 
Secondly the Union Labour Leader who raised this dispute 
has no authority to do so . Thirdly the referenco givee file 
wrong date of tormination hence reference is bar in law . 

5 . On the other hand , the case of the workman is that he 
had intimated the authoritics about his being detained in 
Jail vide Ex. W12 . Inspite of lus intimation management 
terminated his services . So when ho wag released from Jail 
he approached the authorities but they refused to reinstate 
hiin Ultimately he was told that unlngs hr gives in writing 
that he is willing for fresh appointment he will not be 
reinstated . 

6 . My learned predecessor framed the following issues 
which with my roasons and Andings aro as undor : 

ISSUES 
1. Whether the action of the managenyent of Manni 

khand Copper Project of Hindustan Corper Lid . 
in strike off the game of Shri R .N , Sindhupe, Clerk 
cum - Typist from their rolls w . e.f, 20 - 3 - 1983 on his 

releone from Jail , is juatified ? 
; 2 . Relief. 
Tindings with Reasons : 

7 . Issue Nos , 1 & 2 : - - Before I take up the issue on merit 
I would like to dispose of the legal objections flist, Simply 
· hecause wrong date of termination has been mentioned it 

does not make the reference bad in law . Secondly it is a 
case of termination which is being challerged in tir s reference 
liter Soc . 2A of the ID) , Act. So it is immortcrial, if he was 

719 a fresli apnointment . Whether the Union leader con 
cerned had my anthority or hot it is also impinteriol 


af ferrent , 18 47946 , 1986 
TT, T. 3383.-— talfita farne ufufrun , 1947 ( 1947 
FT 14 ) STCT 17 m # , AT Fre ,PRIN 4714 
लिमिटेड के मलजखण कापर प्रोजेक्ट , मलजखण्ड, जिला बलाघाट ( म . प्र . ) 
के प्रबंधतंत्र से सम्बव नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, प्रबंध 
में निर्दिष्टं औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
जबलपुर के पंगाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 3 सितम्बर 
1986 TGT TI 

New Delhi, the 18th Sepetember, 1986 
S .O . 3363 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Malanjkhand Copper Project of 
Hindustan Copper Ltd ., Malanjkband , Distt . Balagnat ( M . P . ) 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 3rd September , 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM 

LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

Case No. CGIT |LC (R ) (53 ) of 1984 
PARTJES : 


Employers in relation to the management of Malanj 

khand Copper Project of Hindustan Copper Ltd . 
Malanjkhand Dintrict Balaghat ( M . P .) and their 
workman , Shri R .N . Sindhupe , Clerk -cum - Typist, 
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8 . Coming to the merits of the caso it has been contended 
on behalf of the management that the workman himself had 
requested that ho may be given a frosh appointment, Thore 
fore he is now cstopped from raising thie dispute . The work 
man gavo his statement on oath and stated that he had to 
take fresb appointment since he was told that ho will be 
given appointment only if he gives in writing that he accepts 
fresh appointment. Id eupport of his contention ho has filed 
A copy of tho application ( Ex W13 ) . Ex . M / 3 i tho photo 
copy of the application dated 7 - 3 - 83 in which the words 
Frosh - C - P - has been written in hand and thợ rest of the 

lication in type written . Those words are wanting in 
Ex W / 3 . This goes to show that the word Fresh C - T were 
added subsequontly perhaps as the workman says that he was 
compelled to write that he accepts frosh appointment. On 
behalf of the management Dr . G . K , Mohanty has been 
examined . But he has not thrown any light on the word 
Fresh C - T" written in the application . I , therefore, sco 20 
reason to disbelieve the workman that he was compelled to 
seek fresh appointment. Therefore there is no question of 
his being estopped from challenging his termination . 


workman under Clause 19 (e ) of the Standing Order amount 
to a disciplinary action in which do domestic enquiry bas 
boed hcld as has beon laid down in the case of Me, Firestone 
Tyres & Rubber Factory Ltd ., (CIR 1973 SC 1227) . Therefore 
this Court under Sec . 11 - A of the I. D , Act can consider the 
propriety of tho action taken as if it is . a case of dismissal 
whero no domestic coqulry has been held . The management 
has not prayed in their writted statement recking opportu . 
nity to prove misconduct before this Tribunal. Therefore 
firstly they are not entitled to the sanno and secondly in any 
Case parties have led evidence and from the evidence on 
record I find that the workman was confined in Jail and ho 
ha . Intimated this fact to the management. Thorofore it dogs 
pot amount to misconduct. In any caso , his explanation 
should have been taken to be satisfactory . Therefore his 
termination to improper and bad in law . Consequoptly I 
answer the reference as under : 


That the action of the management of Malanjkhand 

Copper Project of Hindustan Copper Ltd ., in strik 
ing off the name of Shri R . N . Sindhupe , Clerk -cum 
Typist from their rolls with effect from 20 - 3 - 83 
(Correct date of termination is dated 20 - 8 - 82 ) on his 
relons from Jall is not justified . Instead of belng 
given frosh appointment he should have böca 
reinstated with effect from 20 -8 - 1982 with full back 
Wages and all other ancillary borefits and continpity 
of service . No order as to costs , 


9 . Next question arises whether in view of the provision 
of clause 190 ) of the Standing Orders and Clause 15 , 5 of the 
Sottlement dated 23 - 5 - 1980 the workman is cotitled to chal 
lenge his termination . It is true that the management has 
contended that his termination docs not amount to retrench 

nent . As such provision of Section 25F of iho I. D . Act has 
no application as has been held in the case of Binny Ltd . Vs. 
Presiding Officer Labour Court ( 1986 - I-LLJ 237 ) which in 
ture had also relied on the pronouncement of the Hon ble 
Supreme Court io the case of Buckingham and Karnatak Co . 
Ltd . Vs. Vonkatayya ( 1963 - II -LIJ 638 ). The services of tho 
workman were dispensed 

calise as the management has 
statod that he had absented hideelf from duty without duo 
permission aglald down in Clause 19 ( e ) of S . Ordery and 
Clause 15. 5. Andoxuro TX of Settlement dated 23 - 5 -80 , both 
reproduced below : 
Clavae 19(e ) of Standing Orders : 
" If a workman remains absent without permission or 

struck off from the rolls of the Company unless he 
overstays the period of leave originally granted or 
gubsequently extended he shall loose lien on his 
appointment and his name will automatically stand 
returns within ton days of tho oxpiry of the leave 
or the date from which he absented and explains 
to the satisfaction of the mana remont his absence 
without permission or inability to return on the 
explry of tho loave." 


Dated : 28 - 8 - 1986 . 

V . S . YADAV , Prosiding Oficer 
INo. L - 430121384 - D . III ( B ) 

V . K . SHARMA , Desk Oncer 
of foreft, is for , 1986 
TOT 3364... italfire fresc afuf44 , 1947 ( 1947 
T 14 ) TTT 17 C # , ita * TT ,H E RE 
बैंक के प्रबंधन से सम्बर नियोषकों और उनके कर्मकारों के मीब, अनुबंध 
में निविष्ट मौद्योगिक विगाव में केन्द्रीय सरकार मोद्योगिक प्रधिकरण 
479 TOTE 
h 

e t ta on 1 -4- 86 
को प्राप्त हुमा पा । 


Clause 15. 5 of the Agrcement dated 23 -5 -80 : 
" 15 . $ . If a workman remains absent unauthorisedly for 

more than 10 dayu continuously he shall be deemed 

to have lost his lien on his appointment unicas he -- - 
( A ) returns within 10 days of the date of his losing 

the lico ; and 
(6 ) explains to tho satisfaction of the Management 

the reason , for unauthorised absenco . " 


Now Delhi, the 15th September, 1986 
S .O . 3364 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputc : Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goverament 
hereby pubishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal Kanpur as shown in the Annexure in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the State 
Bank of India and their workmon , which was received by 
the Central Government of the 18t September , 1986 , 


It is true that tho above provisions provide for automatic 
termination of the service of the workman in cales of up 
authorired absence for a particuler period . But it algo layı 
down that if ho returns and explain to the satisfaction of 
the management his services may not bo terminated . The 
workman in this case has proved his application (Ex W /2 ) 
sent from Jail datod 20 - 5 - 1982 . This shows that he had 
intimated the authority about the cause of his absenco . In 
91ch circumstances the management ought to have considered 
that his explanation is batisfactory for hle unauthorised absence 
Therefore the act of the management to treat his termi 
nation valid and give him fresh appointment does not appear 
to be justified and proper . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI R . B , SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

ID . No . 215 of 1983 
Roforeace No . L -12012 / 226 / 82-D . II ( A ) dt. 28- 6 - 83 
In the mattor of disputo : 

BETWEEN 
Shri Sukhjit Singh C / o The Deputy Gonoral Secretary 

State Bank Employees Aasociation 2 / 363, Nangur, 


10 . As a last rotort, the management has contended that 
whether to roimento or give a fresh appointmco is 
managerial function and it does not amount to industrial 
disputo . I am vorblo to agrco , Section 2000 ) of the I. D . Act 
while defining Tatrenchment Gempts cases of disciplinary 
action from its purview . To disponse with the services of A 


AND 
The Regiona Manager, Regional Officer, Region - I Stato 

Bank of India , Hotel Laurls , Agra . 
APPEARANCE : 

Shri V . K . Gupta topresentative for the workman . 
Shri P . K . Gupta - representative for the Management. 
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AWARD 
1. The Central Governmont Ministry of Labour vide its 
notification no L - 12012 / 226 / 82 -DII ( A ) dated 28 -6 - 83 , has 
referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunui ; 


Whether the action of the manager nt of the State 

Bank of India in reation to its Kirauli Branch Agra 
in terminating the services of Shri Suhhțit Singh , 
sub Staff , with effect from 27th June, 1982 is justi 
fied ? If not, to what relief is the workman con 
cerned entitled ? 


10 . I, therefore , give my award accordingly , 

Let six copies of this award be sent to the Guvi, for its 
publication , 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 226 /82 -D . II ( A ) ] 
41 .91 3966. lftra for ofafaya , 1947 ( 1947 $ T 
14 ) # ART 17 # Thor # , isto ACHT , Arta Re # 
के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1- 9- 86 
को प्राप्त हुमा था । 


S . O . 3365. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governmont 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the 
indixtrial dispute between the employers in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 1st September , 1986 . 

ANNEXØRE 
BEFORE SHRI R . B , SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

Industrial Dispute No. 203 /83 
Reference No. L - 12012 / 210 / 82- D . II ( A ) dated 28 -7 - 83 
In the matter of dispute 
BETWEEN 
Shri Kanchan Singh C / o Shri V . K . Gupta 2 / 363 Namn . 
air , Agra ; 

AND 
The Regional Manager , Region I State Bank of India , 

Lauris Hotel, Agra . 
Shri V . K . Gupta -- for the workman , 
Shri P . K . Gupta - for the management. 


N 


2 . It is common ground that the workman has been given 
permanent appointment in the management bank from 
27- 3 -85, hence the case remains about the past benefits and 
hence remains for seniority of the service . The case of the 
applicant is that he was appointed in the bank as guard 
against regular and permanent Vacancy on 23 - 11 - 1980 which 
vacancy had arisen on account of retirement of some per 
manent hand. During this period 22 - 11 - 80 to 2 - 7 - 82 , accord 
ing to the workman he worked for more than 240 (lays but 
according to the management he worked for only 223 days , 
It is futher avcrted that after the tormination of Onc Norain 
Singh was appointed as casual an l on duv to day basis 
and the workman was not allowed to continue. The work 
man has challenged his termination cn Thọ QOUDJ that he 
was neither given appointment letter , termia tion letter nor 
notice say was given to him and that his termination was 
in contravention of provision of section 25 G & H of the 
J . D , Act. In the end it is aicred that though he was ini 
tially appointed ou 22 - 11 -80 he was given artificial breaks 
in order to lepive the workman to put in continuous 
avice 

3 . The case of the management is that the servicos of 
the workman were terminated as his services were no longer 
required in relieve arrangement and 011 that account none 
of the provisions of the law have been contravened . 

4 . On behalf of the management one Shri V . K . Pushp , 
Regional Manager appeared in the vitness box and gave his 
affidavit as evidence . He has deposed that the workman as 
cngaged as Badli Guard and worked only for ielief Arrange 
ment and that he was initially absorbed on 27 -3 - 85 hence his 
application becomes infructous . 

5 . In the joint inspection report filed shows that besides 
workman who was a temporary guard , there were other tem 
porary guards namely Dhani Ram and one more forson 
was appointed as guard after the termination of the work 
man . Thus in view of the provision of 25- H of the ID . Act 
workman should have been called for reappointment and 
new hand Narain Singh should have not been appointed 
when the work was there , this shows unfair labour practice 
so that the workman may not acquire temporary status even 
after completing 240 days of work , thus the termination of 
the workman on this count alone is rendered illegal. 

6 . Shri Puishp has admitted in crows examination that the 
workman was teniporary employee of the bank . 

7 . On the other hand the workman has given his affidavit . 
In his affidavit he stated that he was appointed in the Va 
cancy of Chandan Singh Guard and that when he was 
Initially appointed there were three permanent guards and 
the two temporary guards including him . He has denied 
management s guggestion that he worked only in Teave va 
concy rather he has avorted that he was getting full month 
pay , when one Dayal Singh was also working with him and 
way temporary . 


AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour , vide its 
notification No. L - 1201221982 - 1) . JICA ) dt. 28 - 7 - 83 , hag re 
ferred the following dispute for adjudication to this tribunal; 


Whether the action of the management of State Bank 

of India , Region No. 1 , Agra in relation to its 
Ferozabad Branch in keening Shri Kanchan Sinch 
as daily wage employee from 4 - 10 - 80 and not ab 
sorbing him in the bank s service is justified ? If not, 
to what relief is the workman concerned entitle :1 ? 


2 . The case of tho applicant is that he was apneinted ag 
massenger cum water boy on Rs. 7 per day which was later 
increased to Rs. 8 per davant dresently wag Rs. 10 ner 
day and that he was working continuously as such from 4th 
October 1980 till the date of claim statement i.e . April 
1984 . The management did not absorbed him renularly 
nor called him for interview held in Regional Minarer s 
office in 1981 and a number of new hands were apno n et. 
That since 1980 the workman had worked for more han 
240 days in cvery calendar year vet his absorption wng not 
considered in the end it is pravid that the action of the 
manurement hark is unfair, unjust and illeval amounting 
to victimisation and unfair lahous practico hence he be 
reinstated in service with fi:ll back wages , 


8 . Appointment of Shri Narain Singh after the termination 
of the workman was illegal as the workman having worked 
in leave vacancy should have been allowed to continue and 
had that been done it is Kikely that he might have acquired 
the status of temporary workman by completing 240 days of 
York , 


9 . In any vicw of the matter the termination of the work 
1190 leing illegal for not continuing him and appointing 
another guntd after his termination the tormination of the 
Viorkman W . c . f. 27- 6 -82 become illegal and he is entitled 
to be reinstated with full back wagos from that date till his 
permanent absorption on 27 - 3 -85 . 

779 GI/ 86 - 15 


3 . The management contested the anplication on the pround 
that the workman was never appointed a massenger or 
water boy rather he was engaged at Firozabad branch for 
fillin watcs in pitchers and for this purnose he was raid 
Rs. 8 ner day. The management admits that the workman 
worked for 240 days in a calendar year but as lie was en 
gaged as daily wagors lience he wag not entitled to any bene 
fit under the industrial disputc act or under any settlement. 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 
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4. Management suppliej information required under Sec . 

- 
8 . I accordnigly hold that the action of the management 
in was paid bonus on 18 - 8 - 81 , 

Bank in kecping the workman Kanchan Singh as daily wage 
0 - 5 - 82 and 19 - 4 - 83 and the interview issued to the work cipovce which oinployment is nothing but il temporary 
man is not available , that no service book or register is employment in the bauk from 4 - 10 -80 and not absorbing 
maintaincd and no list of temporary comployee is available , 

him in the bank service is not justified . Coming to the 

point which relief the workoun 
5 . The workman has filed certificate issued by the brunch 

works in the Firozabad 

Brunch continuously from 
manager on 1- 11 - 84 in which management under the signa 

8 to 84 and payment of bonus 

etc ., shows that there is work of permanent nature and a 
tures of the branch manager clearly admited that workman 
Shri Kanchan Singh is an employee of the State Bank of 

permanent employee required for that purpose . 150 work 
India Ferozabad branch . 

man will be entitled to scale rate of pay of a peon as tem 

porary employee. In the end I may mention that it is ex 
6 . On behalf of the management Regional Manaler Shii 

pected that the managemont will take appropriate action to 
V , K , Pushap gave his affidavit evidence testifying the con 

regularise the services of the workman in hank s employ 
tents of the writen statement. He stated in cro89 examina 

ment for such a long time if found fit for employment in 
tion that the workman was still working at management s 

all normy of recruitment in the bank , 
Firozabad branch for bringing water on casual cotract basis 

9 . I, therefore , give my award accordingly . 
and filling pitchers and coolers . He admits that the work 
man was ruid bonus but it was violation of the bank s In 10 . Let six copies of this award be sent to the govero 
structions. He further stated that bonus was given to the 

nent for its publication . 
workmun in An unauthorised manner . According to him 
the workman was appointed by the branch manager as work 

R . B , SRIVASTAVA , Presiding Officer 
was of purely temporary nature . He admity that the branch 

No. 1.- 12012 /210 / 82 -D . II ( A ) ] 
mangger has authority to appoint peons for managerial 
duty also in the special circumstances. . , 

The ferrett, 19 fer fra , 1986 
7 , On the other hand the workmun has appeared in the 
witness box after tostifying his claiin statement on affidavit. 

PT. 97. 3366. telfina fara afuften , 1947 ( 1947 FT 
The workman admits that he used to bring water from the 

14 ) 47 URT 17 $ w e , frigte 4r , Mata # 
hand pump in the bank s premises , he states that besides 
drinking water and take youchers from one scat to another 

के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
seat and also took records to other bank and going to post निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर 
office etc . 

के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1- 9- 86 को 
8 . The whole question is to be considered in this case is 

प्राप्त हुअा था । 
whether the workman was working in the banking industry 
and was engaged for that purpose or was he working for 

New Delhi, the 19th September, 1986 
the banking industry for working not connected with the 
banking industry . It has not come in evidenot whether in 

S . O , 3366. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Firozabad branch or in Firozabad there is water works of Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
not and if water works is not water is taken from hand hereby publishes the award of the Central Government IA 
pipe and filled pitchers and coolers in summer season and dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in the 
supplied to the staff and customers. It would be some industrial dispute between the employors in relation to tho 
thing not connected with the banking industry but one of State Bank of India and their workmen , which was received 
the work of peon in the banking industry . Admittedly the by the Central Government on the 1st September, 1986 , 
work wag not of casual nature from the fact that the work 

ANNEXURE 
man has been continued in this typo of work for the last 
four years on daily wages which suggests that it was work 

BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING 
of continuing in nature in the banking industry . In the very OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
opening sentence of the claim statement the workman has 

TRBUNAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR , UTTAR 
been called as messenger cum Waer hoy , the management 
did not igsuo any appointment letter else that would have 

Industrial Dispute No. 210 of 1983 
classified the nature of appointment and it is given to the 

PRADESH 
workman , The management has admitted thắt the work 

Reference No . L - 12012 (222 ) /82- D , II( A ) dated 28 -6 -83 
man was engaged on its Firozabad branch for filling pitch 
ers and coolers was of seasonal nature . His services were 

In the matter of dispute : 
continued through out tlie year and some other work he 
sides filling pitches must have been taken from the work 

BETWEEN 
man . Though the management has denied but the same 

Shri Abdul Gaffar C /o Shri V . K . Gupta 2 / 363, Nam 
fact that the branch manager paid him bonus treating him 

nair , Agra : 
to be a bank omployec for the 3 years regularly and issued 
a certificate that the workman was an employee of the 

AND 
SRJ le ven 00 doubt that the workman was an employee of 

The Regional Manager , Region I, State Bank of India , 
the management bank not on duily paid casual labour. The 

Lauris Hotel Agra . 
question why the workman did not raise huo ond cry for 
daily wages that he was getting the reply is that the work 

APPERANCE : 
man had to rest contended that the employmncnt on what 
cver explanative terms available and objections might have 

Shri V . K . Gupta - for the workman . 
rendered him throu d out from the comployment in his 

Shri P . K . Gupta - for the Management. 
affidavit workman 499 stated that beside filling water and 
serving water he use to do all other work of peon , I Am 

AWARD 
inclined to believe thc workman that he was doing all the 

1 . The Central Government, Ministry of Labour , vidde 118 
work of peon as alleged and cross which stands corrobo 

notification no . L - 12012 / 222 / 82 - D . II ( A ) dated 28 -6 - 83 , has 
rate by circumstancos of the certificate hring given ty the 

referrcct the following dispute for adjudication to this 
bank and that the fact that he was riven honus for all the 

tribunal : 
three years i. e , 81, 82 and 83. The liranch manager could 
never hav him honus if he was employee of casual labour 

" Whether the action of the management of State Bank 
for fringin water and filling pitchers cmnloying workman 

of Indin , Region - I in relation to its Tirozazad 
as casual or temnorary and to continued them as sich for 

Branch under the control of Regional Manager 
years is unfair labour Dractice in view of the provisions of 

Agra in terminating the services of Shri Abdul 
5th schetdul aclded under section 2r( a ) of the act . Keeping 

Gaffar Sub -staff from 31 - 12 - 1981 is justificd ? If 
the workman 39 temporary for a long period of four years 

of the 

not to what relief is the workman concerned en 
would be with no other object but to deprive him 

titled ? ?? 
status of becoming a permanent workman . 
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2 . The case of the workman is that lie was appointod as Wag purchasing pitchers of water rather the case is that 
massenger at management s Firozabad Branch on 3 -6 -81 the work of filling water and pitchers and other misc , work 
against it revular Vacancy for an indefinite period and work 

is taken from him as substantiated by letters of the work 
cu till 31 - 12 - 1981 as such und was paid Rs. 8 per day as nun filed , he was being paid Rs. 8 for his work . He fur 
wages. It is further averred that the workmun worked with ther states that casual labours are appointed in the bank 
some artificial breaky for about 157 days and he was paid for casual nature of work and that the casual labours aro 
bonus for the same. The services of the workian weie not pad bonus though temporary employees are paid bonus, 
terniinated abruptly without any notice or order on 1 - 1 - 82 He further stated that he came to know from the ſecords 
and on inquiry from the manayement the workman was told that the workman was working for 3 or 4 hours per day . 
to wait for some time. It is further averred that after the It may be further mentioned here that no wher , tho 
temnation of the workinun , manugement appointed some management took plea that the workman never worked full 
other interested person in his place . The workop was day rather the case is that he was paid Rs. 8 for filling 
neither given ny appointment letter or terminativo letter water and other misc . work for the day . 
as per roles . The workman was also not given any notice 
at the tme of termination of his services, thus the inanago 

8 . On the other hand the workman 
ment has contravened the provsions of natural justice and 

gaye his affidavit . 

Workman has stated that he worked as peon in the bank 
provisions of bipartite Settlements . It is further averred 

and never worked as water boy for filling pitcher olc . and 
that the provision of para 493 of the Sastri Award were not 

giving drinking water to the customers and staff . He how 
followed and the management appointed many other hand 

ever , admitted that he was paid Rs. 8 for that work . 
after the termination of workman s service and thus the 
manigertent l cted against the provisions of sections 25G 
and H of the Industrial Dispute Act, 1947. It is further 

9 . The whole question is wliether the workman was work 
Vorted that the action of the inanagement was illegal mala ind in the bank 2, 5 temporary workman or only a casual 
fide and amounts to victimisation . In the end the work workman for cusual nature not connected with tho 
mal lias prayed that he be reinstated in service with full banking industıy . Had there been any appointment letter 
back wages , 

that would have shown whether the workman was employ 

ed for a specific period or for a specific work in which ca . O 
3 . The management contested the petition of the work employment automatically comes to an and on the expiry 
min on the ground that the workman was given temporary of such period or after yuch work . In the instant CASO 
appointment at its Firozabad Branch and the workman WAS employment was continued for 157 days from June to 
ongaged on daily wages and as such question of giving any December 1981. It can not be said that as the employ 
Appointment letter or tertination letter is not arise . It is draent was only for the summer season for filling pitchers 
further avested that he workman was engaged on Rs. 8 as he was allowed to continue till 31st December 1981, 
per day 10 1117 waters in the coolers and drinking waters in Further the very fact that the workman was called for tho 
the pitclıçi y wus was never asked to work as massenger . It iritervicw treating him as temporary einployee suggests that 
is further contended by the managenjent that the management besides taking work of filling water in pitchers other misc . 
ippointed another person after his terminution 3f1er ful work of sub staff was also taken from the workman during 
Silling the required norms and as the workman had put only the banking hours . In the absence of any specific nature 
157 dayy of service lie is not entitled to the benefit of sec of work wconnected with the banking industry , the only 
tion 25G and 25H of the I. D . Act and that the gervices 

presumption is that he was engaged for misc . work of 
of the workmen were not terminated mala fide and vocx 1101 class IV ( suh stall ) employec arising in the banking in 
nalount to victimisation , The workimun was engaged purely dustry . The workman has a verred that he workod as 
on temporary basis for filling water , in the coolers on the 

class IV employee (massenger ) and it is not disputo ar per 
daily wagco . 

joint inspection report that some enployee were appointed 

after the terinination of the workman . If the temporary 
4 . In the rejoinder , it is verred on behalf of the work nature of work in the banking industry was continuing he 
man were terminated with the intent to oblige somoonc should not have been teminated or at the worst he shoul: 
eise . 

have heon recalled and not the third person engaged , Non 

compliance of provision of section 25H of the ID Act and 
5 . As the workman wanted production of ceriain douu 

riving others appointnient, will render his termination 
ments by the management it was ordered that let joint 

illegal, further non compliance of para 493 of the Sastri 
inspection report be filed and the said joint inspection re 

Award in not maintnining the seniority list of the tem 
port is on record . From the said joint inspection report it 

porary employees and further in not giving appointment to 
appears that no attendance register is maintained for the 

thc workman and absence of appointment letter and termi 
temporary employecs and that no appointment Order Ol 

nation letter will also render termination illegal . In the 
içrnsnation order is issued in the case of temporary cmp 

written statement s paragraph 2 tho management hag ad 
loyees and 110 Yervice hook was maintained and no service 

mitted that the workman was given a temporary appoint 
certificate was issued to workman and that after the ter 

ment on 3r21 June which and continued till Decem her and 
inination of the workman several persons were appointed . 

he was paid bonis. As the workman has acquired status 
6 . The management has filed 11 upplications of the work of tcjnporary workman his serviccs should not have been 
man for the payment of Rs. 8 as wages for filling water sought to a cnd without giving him noticç pay which was 
and other nisc . work . The workman has filed letter of the not in the instant cinc suggests that the management has 

the personnel officer in which it 
management bank fron 

contravened the provisions of paras of the Sastri Award 

and on this count to the termination of the workman ren 
was specifically mentioned that though Abdul Gaffar work 

ders illegal termination . 
man was called for interview on 27 - 3 -85 for recruitmptnt of 
massenger cum giard and that the workman was called as 
direct candidates having served in the bank as temporary 

10 . Thus for the reasons discussed above, I hold that the 
employce , he was found unsuitable for appointmont on por 

action of the management of State Bank ot India , Region 
manent basis . Thus the management has admitted that the 

T in relation to its Firozaban Branch under the control of 
workman was called for interview being a temporary emp 

Regional manager , Agra , in terminating the services of Shri 
loyee . The biodata form shows that the workman worker 

Abdul Gaffar sub staff from 31- 12 -81 is not justified and the 
as massenger for 157 days w . e .f. 3 -6 -81 to 31- 12 -81, 

esult is that he is entitled to be reinstated in service with 
full back wages. 


is 


) 


an aver 
it 18 . were 
temporane 


11 . I, therefore , give my award accordingly . 


7 . On behalf of the management Shri V , K . Pushap Re 
gional Maanger , Region - I, appeared in the witness box and 
proves his affidavit . He has admited that the worknian had 
worked for 157 days in the bank and no appointment / ter 
mination letter was needed . He goes on to depose that the 
bank wag purchasing nitcher s , of water for the bank and 
wag paving Ry, 8 for his work . It may be mentioned here 
that no where the CASC of the management that the bank 


12. Let six copies of this award be sent to the goverb 
inent for its publication , 

R B . SRIVASTAVA , Prosiding Oncer 

[No. L - 12012 / 222 /82-D . TI ( A ) ] 


- 


- 
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47. ST . 3367.- ne fauna ufufrua , 1947 ( 1947 HT henco he had no claim for higher wages and that there is 

no rule or provision entitling woikman that his entire ten 
14 ) i 17 # UT # , itu aur , firent 44 2015 

porarily period of servico be treated as temporary provision 
इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , pale 20 . 8 of thc bipartitc settlement are not attracted on 
अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 

the basis of facts of the present case . 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 

4 . In he rejoinder it is a verred ha ! in view of para 2018 

of the bipartile sellenicat as the work on evcilly select 
1- 9 - 1986 47 AIRT $ T 21 

cd on the post on which he was workmaz part time he should 

be deemed confirmed after expiry of six inonths of appoint 
S . O . 3367 . - In pursuance of sectiou 17 of the Industrial 

meat i. e . from 15 - 4 - 72 as he was appointed on 15 - 3 - 72 . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 

. 111 support OL its contention the management cxamined 
dustrial Tribunal kanpur as shown in the lonexure in tho Onc Sali Suuni wlisia the persoonci Onicer of the mange 
industrial dispute between the cmployers in relation to the micul bank who gave his alho4vit evidence and deposed that 
Union Bank of India and the their workinen , .which was the workman was not appointed on 15 - 3 - 72 on any permanent 
rtceived by the Central Government on the 1st September , Valency rather he was engaged puicly on Lemporary basis 
1986 . 

111 Le newly opened brunch and from 6 - 10 - 84 lic has become 

Tuil nie cmployce per appointment luller whicii 18 On re 
ANNEXURE 

coid . 114 uumits that when the premises of the bank WUS 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER cuangca in 13 the Carpet urca Ol the picmises was about 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

ILUU 54 . fit and he was being paid the Suline salaly which hc 
CUM LABOUR COURT, KANPUR 

was paid earlier , but he was required to work 

lor less than 6 hours a week , thc workman 
Industrial Dispute No. 232 of 1985 

was cunarmed w . e . f . 1 - 10 - 79 on 1 / 3rd pay but he was not 
Reference No . L - 12012 /194 / 84 - D . II(A ) dt. 28 - 2-85 

required to work for more than 12 - 3 / 4 hours a wçek , He 

las adinitted that prior to 1 - 10 - 1979 the workman simply 
To the matter of dispute 

swept thic prcniiscs but from 1 - 10 - 79 he was requircd to 

clean furnitures and fixtures and performed other work which is 
BETWEEN : 

menlioned in the letter di. 19th October 1979 , copy 01 
Shri Ramjan Ali, Clo , l he General Secretary , Union 

which is filed . He further stated that wil December 1981 
Bank of India Emplayees Union (UP ) , Ainigubud Thc workman has not completed 3 years scrVICO hence he 
Gulmarg Lucknow , UP . 

Was not absorbed . 

6 . On the other hand workman has filed bis affidavit 
AND 

cvidence . 11 cross examination he states that he use to 
The Zonal Manager Union Bank of India , Hotel ( leiks obtain key of the branch from the branch manager , opened 
Awadh , Hazaratgiinj, Lucknow , Uttar Pradesh . 

the premises and sweep the floor etc . and by 10 .00 h . D . 

hand over the key to the branch manuger and in this way 
AWARD 

he started working at 8 a . m . He further stated that he use 

10 serve wuler to tho Orlicials of the branch . te ucinne 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 

that he had no Orders in writing about filling water and 
notification No. 1 - 12012 / 194 / 84 - D . II ( A ) dt. 28 -2 -85 has 

Serving water to the officials and only in Oct. 1979 & written 
rcferred the following dispute for adjudication to this tri 

urder was given to him for that work . He depose that prior 
bunal; 

to October 79 he use to work as peon also us there was 
" Whether the action of the Zonal Manager Union Bank 

no peon in the bank and use to work for taking withdrawals 
of India , Zonal Office, Lucknow in not paying 

to the cabin putting ink in the pad , He admits that he never 
Shri Ramjan Ali part time sweeper , Sagri Branch 

objected to those work on the ground that he was pot paid 
of the bank 1 / 3rd authorised scale of the wages 

ils poon . 
with effect from January , 1978 and not con 

7 . Temporary cmployee in the banking industry are full 
verting him into full time Sweeper alongwith 

time employees working from 10 a . m . to 5 p . m , as opposed 
other in 1980 -81 is justified and equitable ? If not 

to part time employees who are a different category and 
to what relief is the workman is entitled ? " 

ure required not to work for full day i. e . 10 to 5 pm . but 
2 . It is common ground that the workman was appointed 

for a couple of hour for which wages are paid to them . 
As temporary part time sweeper on 15 - 3 - 72 and in due 

Thus para 20 . 8 apply only to temporary cmployees, there 
course his services were incrcased to 1 /3rd of scala wages 

is no question of giving him benefit of past service when 
as his working hours in a week were not more than 12 - 3 / 4 

he was made regular on 8th October 1984 . His services has 
which hc was getting as 4 part time permanent sweeper 

confirmed past time sweeper from 19th October , 1979 also 
w . e . f, 23 - 11- 79 . It is further not disputed that the workman 

also can not be taken into effect for reckoning his previous 
has been made full linie sweeper from the year 1980 - 81. It 

appointment for purposes of para 20 . 3 as even at that 
is admitted that the bank s premises was changed in 1973, 

time he was a part time employco . The woikoen hirself 
the management witness did not remember the month but 

has admited that he use to work for two hours a day from 
according to the workman the premises was changed on 

8 am to 10 am , thus even calculating at this rate his work 
23 - 1 -73 and shifted to a new premises measuring about 1200 

ing hours in a week were not morc than 12 - 3 /4 hours as 
sq . fit . It is further admitted that he was paid the same 

alleged by the management , hence workman would not be 
salary which he was paid for earlier permises which accord 

entitled to more than 1 /3rd scale rate wages from 1979 to 
ing to the workman is Rs. 25 per month , His emoluments 

onwards i. e . till his permanent appointment though his 
later increased fror Rs. 25 to 50 . 

duties besides gweoping and cleaning furnitures were en 

It is further averred 
that till September 79 he was paid Rs. 50 per month when 

hanced to storing and supplying dřinking waters . Prior to 
lie is taken on permanent hasis on payment of 1 / 3rd wages . 

79 thc workman was paid at the enhanced rate for working 
It is further Averred on behalf of the workman that the 

less than 6 hours in any week , Sweeping promisos of 1000 
management debarted the workman from 

sq . fit will not take in any case more than one hours a day . 

getting facility 
of full time cmployee in view of staff circular no . 2188 dt. 

8 . The management bis : Verred every where that prior 
20th August, 1980 as he was entitled to become full time to 79 the workman never worked more than 6 hours in a 
worker having stulied upto 7th standard and having put week and on this point there is Oatlı agzinyt oath and I 
in more than 7 years of service. The management further am inclined to believe the management witness on the point . 
did not consider his conversion as a full time employec 
in view of circular A -8462 of 82 dated 20 - 12 - 1982 . 

9 . The result is that for a period prior to October 1979 

thọ workman will not be entitled to one third authorise scale 
3 . The management in its written statement besides ad rate . I consequently hold that the action of thc Zonal 
initted facts averred that when the workman anneared for Manager Union Bank of India Zonal Office Lucknow in 
conversion as full time workman in decernher 1981 he had not paying workman Sri Ramjan Ali part time sweeper 
not completod minimum 3 years service on 31 - 12 - 81 and Bagri branch of the bank 1 / 3rd of the authorise scale wages 
therefore wis not eligible for being taken up for full time from 73 is justified . As regards not converting him into 
subordinate . That prior to 1st October, 79 the worinan was full time sweener alongwith others in 1980 -81 in view of 
not yoruired to work for more than 6 hours per week and circular dt. 20 - 8 -80 annexure 3 of thự workman s statoment 
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On behalf of the employers : Shri R . S . Murthy, 

Advocate . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal . 
Dhanbad , the 26th Agust, 1986 

AWARD 


I lie Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on thein under Suction 10 ( 1 ) ( d ) 
of the 1. D . Act, 1917 huy referred the following disputes 
to this Tribunul for adjudication vide their Order No . L 
24012 ( 121 ) / 85 - D . IV ( B ), dated , the 14th May , 1986 


of claim it is not disputed that the workman was not 
a part time sweeper may be on 25 or 50 ; upecs per inonth 
from Janaury 1973 and hus thus completed 7 years of ser 
vice on 20th August 1980 , the workman hud applicd for his 
conversion 01 19 - 9 -80 giving reference to circular no . 2188 
dt. 21- 8 -80 be considered as full time sweuper Is he was 
working as part time since 1972 and 11:1d passed 7thi standard 
in 1971 which is inexure 2 of the rejoinder of the work 
man . Tlie manigenent his not specifically denied that the 
workman had not passed 7th class at the time of his appli 
cation for Conversion when all consideration of his appli 
cation in December , 81 it was found that he had not com 
pleted ininimum 3 years service on 31 - 12 -81. Annexure 1 of 
the workman s affidavit shows that he had applicd for per 
manent appointment on 12th March , 1980 , the management 
ncver challçngcct that the workman W34 not 7th class pasy. 

10 . In these circumstances the munagement should have 
cosidered his application in 80 151 view of circular no . 2188 
of 2011 August , 1980 and us such lie liud coniplcted as 
carly on 13111 September, 1980 he should have been con 
sidered and ade permanent from thut duts . I, conseguent 
ly hold that the action of the management in not con 
verting him into full timc Sweeper along with others after 
staff circular 10 . 2188 of 21st August, 1980 and the appli 
cant having completion on 13th September , 1980 is not 
justified . The result is that he will he deemed to be con 
verted as full time sweeper w . e . f . 13th September , 1980 and 
will he entiiled to back wages from th : it date till he was 
made full time on 8th October , 1984 . 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Topa Colli 

Cry of CCL PO , Topa District Haziribagh in 
denying regularisation to S / Shri Rajesh Sharan 
Sinha , Cat, 11 and Nawal Kishore Munda, Cat. III 
workmen when they are being paid difference 
of wages for hegher caegory and are working for 
tnore than one year in tho higher categofy is legal 
and justified ? If not, to what relief the workman 

concerned arc cntitled ? " 
In this case the workmen did not file their W . S , etc . 
After granting one adjournment this case was fixed on 
21- 8 - 1986 for filling the W . S . etc . by the workmen . On 
that date Sh , R . S , Murthy , Adv. for the employees tilcs before 
nc i nemorandum of settlement. I have yone through the 
ternis of settlenicnt , which appear to be fair and proper 

Jccordugly , I accept the game and pass an Award in terms 
of the memorandum of settlement which forms part of the 
Award as 21 nexurc . 


11. I, therefore , give my award ilccordingly . 

12 . Let six copies of this award be sent to the govern 
ment for its publication . 

R . B . SRIVASTAVA, Presiding Officer 

[No. L - 12012 / 194 / 84 - 1 ) . II ( A ) 

N . K . VERM2, Desk Officer 
76 fupereft , 15f at, 1986 


1. N . SINHA, Presiding Officer 


J . 01. 3368.- - afina farat vfufirin , 1947 ( 1947 | 
14 ) ETTT 17 # THUT , arta H TT I 0196 Fiftyft 
गस . सी . सी . एल ., डाक टोपा, जिला हमारीबाग के प्रबंधन से सम्बस 
नियोगकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय मग्कार औद्योगिक प्राधिकरण , न , 2, धनबाद के पंचाट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 2- 9-86 को प्राप्त सुना 

1 


BEFORE TH- I . CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . II, DHANBAD 

Ref. No. 183 of 1986 
Ministry of Labour Dairy No. 24012 / 121 / 851 - ID ( B ) 
PARTIES : 
Employer s in Relation to the Management of Topa 

Colliery of Central Coalfields Limited , P . O . Topa , 
District-Hazaribagh . 


AND 


New Delhi, the 15th September, 1986 


Their Workmen 
JOINT COMPROMISE PETITION OF EMPLOYERS 

AND WORKMEN 
The abovo mentioned Employers and workinen most 
Icspectifully heg to submit jointly as follows: 

( 1 ) That the Employers and Workmen huve jointly 
negotiated the matter covercd by the aforesaid reference 
with a view to arriving at an over -all and imicitble sctile . 
ment of the impunged dispute . 


S . O . 3368 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispuites ict. 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
lierchy publislics lie award of the entral Government 
Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad as shown in the lone 
xute , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Topal Coliery of Central 
Coalficlds Ltd ., P . O . Topa Distt . Hirzalihigh and their 
Hocknen , which was received by the Central Governnent 
on the 2nd September , 1986 , 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DIANPAD . 

PRESENT 


( 2 ) That as it result of such negotiation the Management 
and the workmen concerned Union (RCMS ) have como to 
an amicable settlement on thc following terms and condi 
tions: - - 


( a ) It is agred that the workmen conçoined S Sri Rajesh 
Sharan Sinha , Cat, I and Nawal Kishore Munda , Cat. III 
shall be regularised as Dumpman Tripman in Grade- III in 
the scale of Rs. 625- 23 -947 (NCWA - III ) and Lamp Issue 
Clerk Gradc - III in the scale of Rs. 625 . 23 - 947 (NCWA - 11) 
respccilvely from 7 -6 - 86 . 


Reference No. 183 of 1986 


( b ) That the Management and the workmen considered 
that the above agreement is fair , just and reasonable to 
hoth the parties. 


In the matter of Industrial dispute under Section 10 ( 1 ) 

( d ) of the I. D . Act, 19 .17 . 
PARIES : 
Employers in relation to the management of Topa 

Collicry of M / s , Central Coalfields Ltd , and their 
workmen . 


In vicw of the above , the Management and the workmen 
jointly pray that the Hon ble Tribunal may be pleased to 
accept this joint compromisc petition and give an Award 
in terins thereof . 


APPEARANCES : 

On behalf of the workmen : None . 


I. N . SINHA , Presiding Officer 
(No. 1 -24012 ( 121 ) / 85- D . IV ( B ) ] 


[PART II Sec . 3 ( ii )) 


3910 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 27, 1986 /ASVINA 5 , 1908 


AWARD 


Dated the 6th June, 1986 
PROJECT OFFICER / AGENT 
TOPA COLLIERY , 

RAJENDRA PRASAD) , Area Secy . 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , Kuju . 
Witnesses : 


The Government of India . Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of tho I, D . Act , 1947 has referred the following disputo 
to this Tribunal for adjudication vide their Order No . 
L - 24012 ( 53 ) ( 85 - D .IV ( B ), dated the 31st October 19t 
November, 1985. 

SCHEDULE 


( 1) D . B . PANDEY , 
Dy . Chief Personnel Manager ( K ) , 
Kuju Arta . 
( 2 ) G . D . GULAB , 
Dy. Personnel Manager , 
Kuju Area . 


" Whother the action of the management of Bhowra 

Hospital of Bhowra Area No. II of Ms. Bharat 
Coking Coal Limited P . O . Bhowra . Distt . Dhanbad 
in dismissing Smt. Archana Samanta , Staff Nurse 
from service is justified ? If not, to what relief 
the workman concerned is entitled ? " 


Witnesses - - 


Witnesses : 
1 ) RAJESH SHARMA SINHA , 
Explosivo Carrier , Cat. 

II, Topa . 
( 2 ) NAVAL KISHORE MUNDA , 
Lamp Charger, Cat. IJI, 

Тора . 


The fun, 18 f4AFIT, 86 
# T. 91. 3369.- - attfort foretar pfaf4a , 1947 ( 1947 
FT 14 ) * UT 17 * *CUtrita 41 , THT FOGTA, 

TRT ATT Á 11, # HUT . At . 1.17., . watt, FATT 
घनबाघ के प्रबंधतंत्र से सम्पब नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीब , अनुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

faith TTC # amat Hat , TTT 29-8 -86 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 18th September , 1986 . 


S . O . 3369 .. In pursuance of soction 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
herety publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, No . 2 , Dhanbad as shown in the 
Annnexure , in the industrial dispute between the cmployers 
in relation to the management of Bhowa Hospital of 
Bhowra Arca No. XI of Mis . Bharat Coking Coal Ltd . . 
P . O . BhowrA , Distt . Dhaabad and their workmen which 
was received by the Central Government on the 29th 
August, 1986 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD . 
PRESENT : 


The case of the concerned person Smt, Archimn Samanta 
is that she was appointed as a staff Nurse ( Incharge ) of 
the hospital nursing department of Ms. BCCL of Bhowra 
Hospital on 13 - 7 - 1981. Prior to her joining as a staff 
nurse of the hospital of MS, B . C . C . L . sbc bad worked as 
a Licutenant (military nursing service ) in the regular army 
and appreciating her position , status and experience sho 
was given a higher salary after her joining in the then 
scale of Rs, 572 _ - 1108 and her pay was fixed in the guid 
scule to give protection to her pay which she wag receiving 
while in military service . She is a married lady having 
minor school going children and her husband is an emplovec 
of State Electricity Board , Aibar working si Ranchi. 
Considering that she is a lady and hus to keep her children 
with her the management of BCCI. agreed to provide her 
" C " type quarter near Bhowra Hospital. There is a building 
containing " C " typo of 4 flats just near Bhowa Hospital 
out of which 3 flats were received for 3 nurses . To 
concerned person was allotted onc of those " C " type lat 
when she joincd at Bhowra Hospial as stuff murac . The 
said " C " type flat was not in a suitable condition for 
residence as most of the doors and windows were broken 
and toilets were not in working condition as tho said " C " 
type flats had been formerly unauthorisedly occupiod by 
Adibasis just after the completion and had caused damage , 
to the fla (s . The concerned person therefore expressed 
her willingness that she should be given cven a B type 
flat which was bţing completed for allotment situated near 
the hospital but the management did not concede to her 
demand and she was asked to continuo in the same " C " type 
flat . A lady nurse generally do not join their services Linless 
à suitable accommodation near the working place is provided 
as lady nurse cannot afford to remain at a distance froni 
the hospital. Subsequently some officers of the local 
management wanted to drive out the concerned person from 
the said " C " type flat and provide her with in alternative 
accommodation in a godown which was not suitable for 
rosidence . Thereafter another accommodation was offered 
to her at it distance of about 1 mile from the hospital from 
where it was not possible for her to report for her duty 
and attend the emergency cases during the night. There arQ 
" C " typo flats and B type flats just near Bhowra Hospital 
whero workmen below the category and grade of the con 
cerned person have been given accommodation but the 
concerned person was being given un accomniodation at 
a distance of one mile from the hospital with a vicw to 
drivo her out of employment. The concerned person applied 
to the higher authorities for her trunsfer to some other placo 
where she can be given suitable accommodation near her 
working places and the said matter of her transfer was 
under the consideration of the management at the head 
office . Meanwhile the concornod person was churgcshected 
by the management with an allegation that she had lin 
authorisedly occupied one " C " type flat and when asked 
to vacate the same, she did not comply with it. The con 
cerncd person replied to the said charge and denied the 
allcgation stating that shc was nover in unauthorised Occu 
pation of the said C type flat and that she was in authorised 
occupation of the said flat as she was entitled tu ( typc 
flat which was constructed and reserved for stuft Durse . 
A domestic enquiry was held against the concerned person 
in which the enquiry officer gave a perverse finding against 
her and she was dismissed from service 011 the basis of the 
Haid finding. The prayer of the concerned person for her 
transfer to another place was under active consideration 
at the time of the enquiry and she was actually transferred 


Shri I. N . Sinha. Presiding Officer, 

REFERENCE NO. 153 OF 1985 . 
In the matter of industrial dispute under Section 

10 (1 ) (d ) of the I . D . Act , 1947. 
PARTIES : 
Fmployers in relation to the management of Bhowra 

Hoqpital of Bhowra Area No. , Ms. B . C . C . 

Ltd . and their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen Shri B . Ll Advocate and 

Shri D . K . Verona, Advocate . 
On behulf of the employers -- Shri R . S . Murthry , 

Advocate . 


STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , Dhanbad , the 19th August, 1986 , 


STATE : Bihar Dhanted the con 


INDUSTRY : Coal 


- 


- 


- - 


- 


- 
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and it is not an order allowing her to tempurarily occupy 
vide lelier dated 30 - 1- 1984 issuod by the Personnel Manager , 

the tyre quarter till other accommodation was not 
Headquisicis at Bhuli . She was dismissed by the General 
e letter dated 30 . 1111 - 12 - 1984. The conceruicd available to her . In my opinion this letter has not authorisod 

the concerned person to occupy the said C type quarter 
person protested against her dismissal order and finding no 
relief shc raised an industrial disputc under Section 2 ( a ) being occupying by her . The General Manager in Ext, M - 11 

Isas further stated that since one quarter bas aiready teen 
of ID . Act and on failure of the conciliation the prescat 

It allotted to her and she was instructed to take possession 
reference was made to this Tribunal for adjudication . 

he same by 15 - 1 - 1984 but she has noç yet vacated the 
is submitled that the action of the management in dismissing 

victimisation . The 
the concerncd person was a case of 

said C tyne quarter although sufficient tinie was given to 

her to abide by the said order . She was again advised to 
allegation contained in tlie chargesheet does not constitute 

vacate the said C type quartor and shift to the quarter 
a nisconduct as it does not relate to her work and duty . 

C Dewly allotted to her with immediate cffect otherwise appro 
She was never in an unauthorised occupation of the 

priate action was to be taken against her . This letter was 
tyre flat . On the above plea it has been prayed that the 

· received by the concorned person but she did not vacato 
order of dismissal should be set aside and she should be 

the C type quarter being occupied by her without any 
reinstated with full back wages and other benefits . 

written authority . Ext . M - 14 dated 11- 1 - 1984 shows that 
The case of the management is that a chargesheet was one quarter No . E - 2 , No. 6 Bhowra near Bhowri Bazar was 

allottod to the concerned person And she was asked to occupy 
issued against the concerned person by the General Manager ! 
Chief Mining Engincer, Bhowta Area , regarding unauthorised the quarter allotted to her before 15 - 1 - 1084 and she was 

also asked to send a reply about the vicáticn of the C 
occupation by her of one C type flat near Baby Croche 

type fat occupied by her . Ext. M - 15 ulso is an oflicc order 
Bhow ra and refused to vacate the said flat and to shift 
in the accommodation already allotted to her an her to the same effect . Ext . M - 16 is a letter of the General 

Manager to Dr . R . B . Sicgh 
refusal to comply with the instructions given to her which 

Dy. Medical Superintendent 

Bhowa Hospital in which it is stated that the concerned 
attracted S . O . 17 ( i ) ( c ) of the Model Standing Orders appli 
cable to establishment of the coal industry . The concerned person was unauthorisedly occupied ople C type flat and 

that one accommodation has been made for her as approved 
person submitted her explanation to the chargestrict which 

by the Ex . G . M . Showra Area inside hospital premises . 
Wis not found to be satisfactory . Shri A . P . Singh , Sr. P . O . 

to conduct 
was appointed as Enquiry Officer 

The General Manager asked the Dy . Medical Superintendent 

The concerned that the concerned 
enquiry into the charges framed against her. 

erson be advised to inmediately vacate 
person purticipated in the enquiry . She was given all the C type Aat 901 o shift to the aclonidation iecially 

made for her Sy 1 - 9 - 1983 . Ext. M - 19 da od 21- 9 - 1982 19 
opportunities for hor defence on the basis of the enquiry . 

an office order by , ne General Manager by which the con 
the enquiry office held the concernc :1 person guilty of the 
charges framed against her. Tlie General Manager Chief cerned person was allotted the quarter newly constructed 

in the hospital premises and sho was direct 
Mining Engineer , Bhowta Aron considered the report of the 

to vacate C 
enquiry officer and thereafter considering the gravity of the type fat and 5 : 0 over the chargo to the medical officer 

of Bhowra Hospital. There is absolutely no paper to show 
misconduct proved against her dismissed her from Mervice 
The action of the management 

that C 
by an order dated 1 - 12 - 1984. 

type quarter which was in occupation of the con 
in dismissing the concerned person from scrvice is fully cerned person was allotted to her . Even if some verbal 

order had boen mads, although there is no positive evidence 
justified and she is not entitled to any relief. 

to that effect, she had not been legally authorised to Ocoliny 
The management had prayed in para 8 of their W . S . that the C type quitter and she was given another quartei by 
the fairness and validity of the domestic enquiry be first the management which she should have occupied . It 
decided as a preliminary issue as the concerned workman appears that insnit of repeated orders after allotment of 
1125 been dismissed after holding a domestic etiquiry against another quarter to her , she did not vacate the C type 
her. The concerned herson also had objected to the fairness quarter on some plod or the other . Even if she had been 
and villality of the domestic enquiry and as such tho said verbally Asked to temporarily occupy the type quartor 
issue was taken up as a preliminary issue . The sald preli she should have noved in the quarter which was allotted 
minary isyuc was decided on 13 - 3 - 1986 holding that the to her by the managcnett, Thus after allotnien ! of another 
domestic enquiry held against the concerned person was quarter to her , there is no doubt that the concerred person 
fair proper and in accordance with the principles of natural was in unauthorised Occupation of the C type quarter and 
justice. Thereafter the matter was set for final hearing of the charge is establishe - i that sho was occupying the C 
the case on the materials which were already in the enquiry type flat unauthorisedly and that inspite of the fact that 
proceeding. 

she had been alluitaj anothor quarter and asked to vacato 

the said C type flat, she did not vacate the same and thus 
The point for decision is whether the dismissal of the 

she had disobeyed the order of the lawful authority . Her 
concerned person from service is justified . 

i wider clause 17 (i ) ( c ) of the Model 

Standing Orders. 
The management has produced all the papers which were 
produced before the enquiry officer during the enquiry of The nost question to be determined is whether the order 
the case . 

of dismissal for the said establishment charge is justified . 

From the m : terial; on the record and the representation 
It is admitted fact that the concerned poreon was charge 

made by the concerned person it appears that 
Wheeted for misconduct vide Fit, M - 9 for misconduct under 

she was 

although prizing Sur a suitable accommodation 
clause 17 (i ) ( c ) of the Model Standing Orders, Fit , M - 10 

near the 

hospital and she was not vacating the C iype flat on the 
kated 14- 8 - 1984 is the reply of the concerned person to the 

ground that the accorcndation being provided 
chargesheet. It is nated by the concerned rorson in her 

by tre 

management will not suitable . The concrncd person bud 
rcply that her occupation of the C type quarter is not 

hecome herself the judge to decide whether the accommo 
unauthorised and she has referred to a letter dated 24 - 1 -84 

dation being provided 
then 

to her 
by which the said quarter had been given by the 

was suitable or not . 

The said uction of the concerned person w29 not at all 
General Manager to her for temporary esidence on condi 

justified and she should live occupied the quarter allotted 
tion that she will necunvit till other suitablc accommodation 

to her after Ynding the unauthorised occupation of the 
is available to her . She hus further stated that the then 

C tvno flat , ticreafter she should have mucho representa 
General Manager to her for temporary residence on condi 

tion for a heite : conmodation for her . The fact that 
10 her for occupation of the said C tyne quarter and sho 

she was insisting to continue in the C typo flat unauthorisedly 
Wis nemitted to reside in the said flat till suitable arrange 

was certainly a mig, onduct and disobedience ( 
meni could be made . Ext. M - 11 is the letter dated 24 - 1 - 1984 

her rart . 

There is no allegation that the concerned person was neglect 
which hos heen referred to by the concerned person in het 

ing her duties as i sta mise and as such it anndars to me 
Toolt to be chargosheet Fxt. M - 10 . This letter was written 

that the order of distrs sal for. unauthoriscy Occupation of 
h : Shri R . P . Gupta General Manacer with leferonce to 

the C tyne that hy he is severe and does not call for a 
her letter ditet 19 - 8 - 1984 . It only refers to the contents 

riinishment of dismissal. 
or he - lettci dated 19 - 8 - 1987 wherein stie had shown her 

During 
inability to vacate C vnc qURTIC ; which vas teriporarily 

lic hearing aſ the case I lud surgarted to 
rasties to Tok2 77 Iffort to come to a certain settlement 

the 
Sring on the condition till other accommodation was not 
available . The Goneral Manager and only quoted the 

and accordingly the m , :19ement and tho concerned her on 

had joinly negotiated the matter covered by reference and 
contents of 2¢ letter of the concerned person dated 19 - 1 -84 


- - 


- 


- 


- - - - 
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,, had joinly nogotiated the matter , covered by valerence and 

New Delhi, the 19th September , 1986 
I am informoi that the prțios had come to an amicable 

S . O . 3370 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Sottlement of ihe natier in question and a joint complunjise 
petition was drawn and was signed by the Gencrai Munter, 

Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
Bhowra Area On behalf of the managcment but it was 

hereby publishes the award of the Central Government 
not signed by the concerned person as sho was not available 

Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad , as shown in the 
after the compromise petition was made ready . The manacc 

Annexure , in the industrial dispute between the employers in 
ment has led the compromise petition bearing the signature 

relation to the management of D & F Ropcwags , Ms. Bharat 
of the General manager but as the concrned person did 

Coking Coal Ltd ., Bhulanbararce Camp, P . O . Patherdih , Distt. 
not sign the said settlement no order could be passed on 

Dhanbud and their workmen , which was received by the 
the said co . p : omia retition . It will . 307car from the 

Central Government on the 2nd September , 1986 . 
compromise petition that the management agreed to rein 
state the concernent person as staff nurse in the Sam Post 
which she was , hiding at the time of her dismissal from 

ANNEXURE 
Service and that the reinstatement will take effect froni 
the date she reports for duty at Tisra Hospital of the BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
management wliere residential accommodation actually 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
available and earmarked for staff nurse will lic provided 
to her . It is cated that the concerned person had inspected 

Reference No . 50 of 1984 
the accoinmodation and accepted the same subject to the 
terms and conditions. 

In the matter of industrial disputes under Section 10 ( 1) 
They had also agreed that with the 
implementation of the settlement the concerned person shall 

( d ) of the I. D . Act. 1947 . 
vacate the residential accommodation of C tvne fint in her 
occupation at Bhowra . It WAS also agreed that the con 

PARTIES : 
cerned person will he paid 50 per cent of the widge s for 
the intervening period between the date of her 

Employers in relation to the management of D & 
dismissal 

F 
and the date of her joining duty . However , the management 

Ropewaya , Mjs . Bharat Coking Coal Limited , 
agreed that he concerned person will have continuity of 

Bhulanbararee Camp, P : 0 . Patherclih , Dist . Dhanbad 
service on reporting for duty with the service , mut in by 

and their workmen , 
her prior to the date of dismissal and that she will earn 

APPEARANCES 
her next increment in the pay scale of the post hold hy her 
One year after she reports for duty in terms of the joint 

On behalf of the cmployers : Shri R . S . Murthy , Advocate , 
compromise txotition do that her seniority in the post of 

On behalf of the workmen : Shri J . P . Singh , Advocato . 
staff nurse will remain protected as per her position in the 
seniority list of the staff nurse immediately 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
before her 
dismissal. It was fut!her agreed that the concerned person 

Dated , Dhanbad , the 25th August , 1986 
will not be entitled to carn any leave benefit from the date 
of her dismissal till the date of her joining . In my opinion 

AWARD 
the management has been quite fair inrespect of the terms 
to which they had agreed . The concerned person fad her 

The Govt. of India , Ministry of Labour & Rehabilitation 
self formerly Applied for her transfer to any place with 

ir exercise of the powers conferred on them under Section 
suitable quarter for her near the hopsital and accordingly 

10 ( 1 )( d ) of the I. D . Act, 1947 has referred the following 
the management has agreed to transfer her to onother place 

dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order 
giving her suitable cccommodation for her residence . 

No. L - 24012 (46 ) 83- D . IV ( B ), dated , the 31st July , 1984 . 
In view of the discussion made above , I told that the 
concerned person has been rightly found guilty of the charge 

SCHEDULE 
of misconduct framed2 st her . However , I do not agree 

" Whether the action of the management of D & F 
with the punishment of dismissal imposed 01 the concerned 

Ropeways , M / s, BCCL , Bhulanbararco Camp , P . O . 
person As the sanie appches to be very harsh ard A9 such 

Patherdih , Distt . Dhanbad is stopping the special 
tho said order of dismissa ! is set aside and she is reinstated 

pay of Rs. 50 / - per month to Shri G . C . Banerjee , 
in her service from tho date of her dismissal i. e . from 

· Cashier and Shri . R . I . Das , Asstt. Caslier with 
1 - 12 - 1984 but it will take effect from the date shc reports 

effect from 1- 4 - 1983 is justified ? If not to what 
for duty at Tist Hospital of BCCI, where the management 

relief are the concerned workmen entitled ? " 
will make available the residential Accommodation earmarked 
for a staff durse in that the concerned noson shall vacate 

The case of the workmen is that the concerned workman 
thie C type residential accommodation which is being 

Shri G . C . Banerjee was enoployed on 10th of September , 
occupied by her pt Bhowra near thc hospital. It is further 
ordered that the concerned person skal}. hc entitled to only 

1985 hy . East India Co , as a Clerk . He continued working 
50 Der cent of the wagcs as she was drawing immediately 

as Clerk even after nationalisation . With eflect from 4 - 9 - 79 

he has been working as A Cashier in D and F Ropeways in 
prior to her lismissal from servicc in view of the fact that 
she has not worked durin t the period from the date of her 

General Manager s office at Bhulanbararee Camp of Ms. 
dismissal till the date of her joining. 

B . C . C . Ltd . The other concerned workman Shri R . L . Das 

The concernert norson 
will also have continuity of service on renosting for duty 

bas been working as an Asstt. Cashier in D & F Ropeways 
and her seniority in the rest of Staff Nurse will be notected 

with effect from 1 - 2 - 1980 . A very nominal aount of 
as ner her position in the seniority list of staff 

Rs. 50 /- per month wag sanctioned to each of the concerned 

nurse 
fmmediately prior to her dismissal from crvice . The next 

workman as special pay considering the special features of 

dutice . additional responsibility and risk inasmuch as they 
Tement in the pay scale of the post held by he will he 

were required to travel to all the stations of thc Ropeway s 
one year . after she reports for duty at Tira Hospital 

spread over a vast area for making payment to the workmen . 
The Award in mosseit accordingly . 

The said special pay wag sanctioned to concerned workmen 
I. N . SINHA. Presiclive Officer. Shri G . C . Banerjeo from 4 - 9 - 79 and 10 Shri R .L . Das from 
[No. L -24012 / 53 / 85 - D . II (B ) ] 1 - 2 - 1980 . Suddenly the management withdrew the said mone 

tary benefit of special pay with effect from 1 - 2 -82 for which 
F FormA , 19 f , 1986 

an industrial dispute was raised by Janta Mazdoor Sangh 
41 .97 . 3370 - tfri fram afufura , 1947 ( 1947 

before the ALC ( c ), Dhanbad . The above dispute was gettled 

A , the management agreed to restore the special nay to the 
14 ) # att 17 # # hafta Hafite r4 . 04 . 
concerned workman and the management actually restored 
रोडवेज, मेमर्ज भारत कोकिंगा मोल लि . , भलानबारारी फैम्प, क . पायर 

the said monteary benefit to the concerned workman , Sub 

sequently the management after giving a notice under Section 
सीह, जि . धनबाव के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 

( A ) of the TD , Act again stopped payment to the concerned 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक workinan with effect from 1 - 4 - 11983 although the special 

features , acditional responsibilities and risk of duties re 
प्रधिकरण, नं . 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

mained unalterered. Thereafter a fresh dispute was raised 
F91 * 2 - 9- 1986 * TTT ! 

against the action of the management which on failure 
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resulted in the present reference. The action of the manage 
ineni on D and Fropeway of BCCL in stopping payment of 
the special pay to the concerned workmen with effect from 
1 - 4 - 83 is not justified . It is prayed that the said relief of 
special pay may be restored to the concerned workmen from 
jhe date of its stoppage 


of fraud and dishonesty established in a domestic enquiry 
held against him by the management. The other concern 
ed worknian Snri R . L . Das approached the management 
for relieving itim trora cash handling duty and accordingly 
he was diverted to billing work which he is now perform 
ing. The concerned workman secured the special pay at 
he rate Oſ Rs. 50 per inonth due to illegality and as 
such they cannot justify the continuance of illegal payment 
to them even for the period after 31- 3 -83 when they work 
ed on cash hadlling duty . It is submitted that the action of 
the management in stopping the special pay of Rs. 50 per 
month to the concerned workmen with effect from 1 -4 - 83 
is fully justified and that the concerned workinon are entit 
led to no relief 

The only question to be determined in this reference is 
whether the two concerned workmen are entitled to the 
special pay of Rs. 50 per month for handling cash duties 
with effect from 1 - 4 - 83 . The management had examined 
one witness and the workmen have examined two witnesses 
in support of their respective cases. The documents of the 
management have been marked Ext. M - 1 to M - 7 and the 
document of the workmen have been marked Ext W - 1 to 
W - 5 . 


. . 


. 


. 


The case of the management is that the reference is contrary 
to and in violation of recommendation of Coal Wage Board 
and NOWA - , & Iil . The pay scales and allowances of 
cashiers and the Asstt. Cashiers stood settled by the recom 
mcndation of the Central Wage Board for coal industry . The 
management of BCCL placed cashier in clerical Grade - I and 
the Assit . Cashier in Clerical Grade- II in accordance with 
the Wage Board Recommendation . Subsequently there were 
three , wage revisions of the workers of the Coal Industry 
under NOWA I, II and III but the catégorisation of the 
cashiers and Assit Cashiers remained unaffected . The rele 
vant pay scales were laid down by the Wage Board and 
NCWA s keeping in view the duties and responsibilities besides 
the condition under which they have to work . The concorned 
workman Shri G . C . Banerjee cashier was placed in Clerical 

ecial grade which was grade higher to that of clerical 
Grade- I which was provided for the cashiers in the Wage 
Board Recommendation . The management of BCCL has 
divided its collieries and other establishments into different 
areas and each area is headed by a General Manager and 
for effective and smooth administration , the G . M . were 
delegated powers to enable hem to discharge their duties and 
responsibilities in regard to various matters . During the 
relevant period the delegation of powers to the G . M . of 
the Areas is covered by the circular dated 17 - 1 - 1979 . D and 3 
ropeways which were taken over by BCCL after abolition 
of Coal Board With effect from 1 - 4 - 75 ünder Coal Mines 
(Conservation and development) Act 1974 have been placed 
under the charge of G . M . Ropeways The G .Mis of the areas 
including the ropeways had not been delegated with the 
powers to grant any allowance or special pay to the 
employees over and above those provided in the Coal 
Wage Board Recommendation and NCWAs. The con 
cerned workman Shri G . C . Banerjee , Cashier and Shri 
R . L . Das, Asstt . Cashier in the Ropeways division of BCCI. 
were sanctioned special pay of Rs. 50 /- per month to 
wards cash handling vide office order No. 445 dated 26 -4 - 1980 
issued by the administrative officer (Ropeways ) of the Office 
of the General Manager (Ropeways ) BCCL . It was stated 
in the said order that in the case of Shri G . C . Banerjee 
the special pay will take effect from 4 - 9 - 79 while in the case 
of Shri R . L . Das it will take effect from 1 -280 . It was 
also stated that the said office order was issued with the 
approval of the General Manager Ropeways late Shri S . S . 
Sharma. The said sanctioned was not br sught to the notice 
of the Head office of the BCCL and the matter came to the 
notice of the head office of BCCL in the year 1982 -83 when 
some other cash handing cashier and Asstt . Cashiers claim 
ed payment of similar allowances to them on the basis of 
what was being given in the ropeways division and then 
alone the irregularity committed by the late General Ma 
nager ropeways came to the notice of the management of 
the head office . It was noticed at that time that the order 
of the late G . M . ropewars was without competence and 
was illegal and void ahinitio . The matter was considered 
by the head office of BCCL and it was decide :) to withdraw 
the special pay granted to the concerned workmen by the 
late GM Ropeways. Thereafter a notice under Section 
9 ( A ) was issued by the management on 10 : 3 - 83 for the 
withdrawals of the special pay to the concorned workman 
with effect from 1 - 4 - 83 for the withdrawal of the special 
pay to the concerned workmen with effect from 1 - 4 -83 . 
Thereafter the concerned workman filed tit e suit which 
was subsequently dismisser by the Munsiff , Dhanbad . The 
management bad given effect to the decision of stonning 
the payment of special pay with effect from 1 - 4 - 83 hy en 
office order issued on the same date . The management was 
entitled rnder the law to rectify the mistake or the irregu 
larity which was committed by the late G . M . Ropeways. 
No action was taken against the said G . M . as unfortunately 
he had already expired . Presenly the concerned workmen 
are no Inneer handling cash and cannot under any circum 
stances claim the special pay on that account, Shri G . C . 
Banerice was reverted to the post of Clerk Grade - I which 
did not involve cash handling duties as he was found guilty 
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. The facts of the case are almost admitted . The concern 
ed workmen Shri G . C . Banerjee was working as a cashier 
in D & F ropeways with effect from 4 . 9 - 79 and he was sanc 
tioned the special pay of Rs. 50 per month from 4 - 9 -79. 
The other concerned workmen Shri R . L . Das was working 
as an Asstt. Cashier with effect from 1- 2 - 1980 and he was 
getting the special pay from 1 - 2 - 80 . It is also adminied that 
the said special allowance was stopped from 1 - 4 - 83 . WW - 1 
and WW - 2 who are the concerned workmen bare both 
stated that special allowance of Rs. 50 per month was 
allowed to them vide office order Ext. W - 2 dated 26 - 8 - 74 . 
The case of the management is that the speciai pay of 
Rs. 50 was granted to the concerned workman towards cash 
handling vide Ext. M - 2 dated 26 - 4 - 80 . The said order is 
under the signature of Shri P . N . Sinha, Administrative 
Officer ( R ) and it shows that the said order had the appro 
val of the General Manager ( R ) . It will thus appear that 
it is not Ext. W - 2 by which the special pay of Rs . 50 was 
sanctioned to the concerned workman but it was Ext. M - 2 
by which the concerned workmen were allowed special pay . 
of Rs. 50 per monih , Ext. W - 2 dated 26 - 8 -74 is an office 
order passed by he Dy. Chief Mining Enoideer, Roneways 
by which Shri Anant Sinha Assistant who was working as 
a cashier was granted special pay of Rs. 50 per month in 
accordance with the recommendation of 3rd pay commis 
sion and as per Ministry of Finance O . M . NO . I- II ( 42 ) E . 
III ( R ) 160 dated 9 - 1 -74 . It will also that Shri Arun Ghosh , 
Assistant was also granted an extra allowance of Rs. 40 
per month with effect from 1 - 7 - 74 and he was to be res 
ponsible for disbursement of cash to office staff and per 
sonnel claims or any other payment relating to the Rope 
ways. Thus it is clear that Ext. W - 2 is not the basis of the 
claim of special pay to the concerned workman . Ext. W - 2 
has been filed to show that a Anant Sinha are Shri Arun 
Ghosh vito were granted special ray of Rs. 50 per month 
for handling cash , the concerned workmen are also entitled 
to the special pay as they were handling cash and accord 
ingly the order panned vide Ext. M -2 was justified . It will 
appear from Ext. W - 2 hat Anant Sinha and Arun Ghosh 
were Coal board employees whose service condition were 
governed by the Third Pay Commission , MW - 1 Shri J . R . 
Varman Personnel Manager who had worked in the Rope 
ways division of BCCL as Dy. Personnel Manager and 
Personnel Manager from 1981 to 1983 has stated that D & F 
ropeway formerly belong to the Coal Board and that the 
Coat Board was abolished in 1975 and thereafter the 
Coal Board employees were employed in BCCL and their 
service condition and pay were protected . He has stated that 
the Coal Board employees were asked to give their option 
to opt for BCCL pay scale and service condition and most of 
the emiployees of Coal Board opted for BCCL pay scales and 
service condition . He has continued in his evidence to say 
that after the take over of the D & F ropeways some BCCL 
employees were also employed to work in the ropeways in 
D & F ropeways. He has stated that the two concerned work ; 
men were transferred from the colliery to the ropeway . 
division as Cashier and Asstt . Cashier and were given BCCL 
pay scale . He has stated that the ropeway division is an 
area of BCCL and is headed by the General Manager who 
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bas been delegated power from ibe head office. He has stated 
that Ext, M -4 is the circular regarding the delegation of 
powers to the G . M , and according to which the G . M , had 
hot been given power to give additional Allowances to iba 
workmen . He has further stated that Ext. M - 2 is the order 
by which special pay was granted to the concerned workmen 
for which the General Manager bad no power. He has stated 
that the other cashier and Asstt. Cashier in BCCL made 
representation after issuance of Ext. M - 2 and thereafter 
the matter was referred to the head office and tho head ofico 
decided that thó Goneral Manager had no authority to pass 
order for payment of allowances vide Ext. M -2 and thereufter 
Inatructions worc logued to stop payment of allowances to 
the concerned workmen . In his cross - examination he has 
stated that notice under Section 9 ( A ) was given to the con 
cerned workmen as the allowance which was being paid to 
thom was going to be stopped . He bas stated in his cross 
examination that Shri Arun Kumar Ghosh and Anant Kumar 
Sinha vore getting allowance on account of the fact that they 
werç old omployees of Coal Board and the pay and allowances 
which they were getting in the Coal Board were protected . 
1 support of the evidence of MW - 1 we may refer to Ext. 
14 dated 17- 1 -79 which is the delegation of power to the 
General Manager. On scrutiny of the powers delegated to the 
General Manager vido Ext. M - 4 it will appear that the 
Genoral Manager had pot been authorised to sanction special 
nay, to the employees and ag such thoro appears to be a great 
force in the case of the management that the office order 
Ext. M - 2 dated 264- 80 was passed by the General Manager 
who had not been delegated with the powers to gancion special 
pay to concerned workmen . Ext, W . 2 dated 26 -8 - 74, was passed 
prior to the abolition of the Coal Boara and at that timo 
Ext. M1 - 4 was not in existence. It will also appear from Ext, 
W - 2 that the employees named therein were the workmen 
of the Coal Board prior to the abolition of Coal Board and 
were governed by the Third pay commission . Thus the order 
ranged in Ext. W - 2 will not be of any help to the concerned 
workmen . 


15 deals with the transfer of service of existing employees 
of Coal Bourd . It provides that every otficer or other emplo 
yees of Coal Board shall become an officer or omployco of 
such Goveroment company or organisation as the Central 
Government may , in writting specify and shall hold its offico 
or service in such Government company or organisation on the 
same terms and condition and that the same rights to pension , 
gratuity and other matters as would have been admissible to 
him if the Coal Board had not been absolished and shall con 
tinue unless and until his employment in the Government 
company is terminated or until his remuneration or term , and 
condition of service are duly altered by the Goverment con 
pany. It further provided that the tcoure , remuneration and 
other terms and condition of service of such officers or emp 
loyees shall not be ultered to hly disadvantage except wit 
the previous approval of the Contral Government. It will 
uppur from the said Act that the terms and conditions of 
the Coal Board employees wero protocted and it appeara 
that some of the employeos of the Coal Board who ware 
getting the special pay might have continued to get the 
special pay as their condition of service was protected . So 
far the two concerned workmen aro concerned it appears 
that the concerned workmon Shri 0 . C . Banerjee was not ar 
employee of Coal Board and Shri R . L . Das even if he was 
an cnployee of Coal Board had opted for the pay scales of 
BCCL and as such his pay scalo was fixed in the pay scale 
of the Wage Board Recommendation and NCWA , Volumne 
II page 54 of the Wage Board Recommendation deals with 
the clerical staff grading and nomenclature. It shows that 
cashiers have been placed in Clerical Grade I and Agott . 
Cashiere have been placed in Clorical Grade LL. At pago 
76 Clause 15 of Volume I of Wage Board Recommendation 
deals with the pay scales of the Clerical grados . Tho Wago 
Board Recommendation and NCWA I 1 I and III have 
not provided for any special pay for working as Cashier or 
Asstt. Cashier and their pay structure and other various 
dutics were considered at the time when the Wage Board 
had fixed the scale of pay of the clerical grades . There has 
been an enhancement of the scale of pay of the Clerical 
Grades but special pay has not been provided to cashier or 
Isstt Cashier for handling cush . It is clear therefore that go 
speciul pay is provided for handling cash AA Cashier and 
Asstt. Cashier by the Wagc Board Recommendation and 
NCWAS by which the employees of BCCL are governed , 


WW - 2 is one of the concerned workmen . He has stacd 
that ho became Asstt . Cashier jo the Ropeways in February . 
1980 and was getting special pay of Rs, 50 /- per month for 
working 29 Cashier . Although lic has stated that he was 
transfeited from Coal Board to Ropeways , he has not fileli 
any paper to show that he was an old employee of Coal 
Board . He has the identity card with him . But hic has not 
filed it to show the date of his appointment and his employ 
111cut by the Coal Hoard . He has statcd that presently he is 
in the payscale of NCW4- III and that the Coal Boar 
employces were in Third Poy Commission pay scales . The 
fact that he was getting NCWAII pay scales will atleast 
Show that he had opted for thic pay ychley of the collicries 
and was not in the pay scale of the Coul Board cmployees 
after the abolition of Coal Board and also that he had not 
clected to continue in the pay scale and condition of vervice 
of the Coal Board . 


Considering the pay scale provided for the collierics under 
thics Coal Wage Board Recommendation und NCWA s and the 
cation of rowery to the Managers vide Ext. W - 4 . ? 101: 7 
illat Lyi. 11 - Jated 26 - 4 - 80 issued with the approval of inc 
Concral Manager roncways had no authority 10 billion 
pecial pay of Rs. 50 / - per month to the concerned Former 
and as such the concerned workmen cannot claim the special 
pay of Rs. 50 / - per month for liandling C9S )) . 


li is now ucinitted that the concerned workmen ure not 
handling casti . WW - 1 Shri G . ( i Banerjee hos Plated that 
sincc May, 1974 he is not handling Cash in the opeways 
and thai Shri R . L . Das also is not hardlion Cich since onc 
times heforc hin , Tlic order Ext. M - 2 shows that the specia 

ay was allowed towards cash handling. Since the concerned 
workmen were not handling cash since May , 1974 or some 

: brtorc it they cannot claim even according to Pxi , 
M -2 special pay of Rs. 50 /- per month after May, 1974 . 


The Coal Mines ( Conservativo and development Act , 1974 
namely Act No . 28 of 1974 was passed ior the conservation 
of coal and development of Coal Mines and for matters 
Connected therewith , Section 12 of the Act shows that on 
The appointed day the Coal Board , established under Section 
4 of the Coal Mines (Conservation , Safety and Development) 
Act, 1952 shall stand dissolved and that on the dissolution 
of the Coal Board all rights and privileges of the Cool Board 
shall become the rights and privilegs , respectively of the 
Central Government. The Central Government shall be deem 
ed to be the Icesco of all propertics held by the Coul Board , 
immediately before the appointed day, under any lease and 
that Government shall hold the lease under the same termg 
and conditions under which the leage wag held by the Coal 
Board . Section 13 provides that the right, title and interest 
of th , Coal Board in rolation to any property shall , instead 
of continuing to vost in it , vest in the Governmont company 
cither on the date of publication of the direction or on such 
carlior or later date as may be specified in the direction , and 
on auch vesting , the liability or obligation , as the case may 
be , of the Coal Board in relation to such property shall , 
instead of continuing to be the liability of obligation of the 
Central Government, become the fiability oc , obligation , 29 
the case may be of the Government company Section 


The workmen have referred to Ext . W - 5 which is a minutes 
of discussion and it is submitted that the said Ext , W - 5 
is a settleinent, On the other hand it is submitted on behalf 
of the management tha Ext. W - 5 is only a minute of discus 
sion and not a memorandum of settlement in accordance 
with the Rule 58 of the Industrial Disputes ( Central) Rulen . 
1957 . On peruşal of Ext , W - 5 it appears that it is not in 
accordance with Rule 58 of the Industrial Disnutes Rules 
as it is not in Form - H . It is clear from the documents itself 
that Ext. W - 5 is not a settlement and it is a mere minute of 
discussion showing that the management submitted bofore 
the conciliation officer that the amount of special pay of 
Rs. 50 /- has been restored to , the workmen and ag yuch the 
demand was settled at that stage. It appearg that the manago 
met had not given a notice under, Soction 9 ( A ) of the I. D . Act 
before stopping the special pay of Ra. 50 / - to the concerned 
workmen and 49 such the management restored the special 
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the conciliation officer. The management thereafter issued a 
notice Ext , M - 1 vader Section 9 ( A ) of the D . Act and 
after considering the representations from the work 
men stopped the payment of special pay of Rs . 50 / - per 
month vide Ext. M - 3 dated 1 - 4 -83 . It will appear from Ext. 
M - 3 that the reagons have been given as to why the payment 
of special pay was being discontinued . The reasons given 
show that the authority who had sanctioned the special pay 
of Rs. 50 / - to the concerned workmen vide Ext, M - 2 had 
no authority to sanction the grid amount and as discussed 
above it will appear that the General Manager who had 
Aanctioned the amount vide Ext. M - 2 had actually no authority 
to make sanction for the payment of special pay . 1 hold , 
therefore, that Ext. W - 5 is only a minute of discussion and 
is not a settlement 49 contemplated under Rule 58 of the 
1 . D . Rules and accordingly It cannot be said that the present 
Endustrial dispute had been settled vide Ext, W - 5 . 


In the result , I hold that the action of the management 
v D & F Ropeways M / 3. B . C . C . Ltd ., Bbulanbararco pay 
imp. P .O . Patherdih , Distt. Dhanbad in stopping the special 
y of Rs. 50 / - per month to Shri G . C . Banerjee , Cashier 
d Shri R , L , Das , Asstt. Cashier with effoct from 1 - 4 - 83 is 
itified and consequently the concerned workmen are entitled 
no relief. 
This is my Award . 

I. N , SINHA, Presiding Officer 
[No . L - 240124683 - D IV . ( B ) 

R . K . GUPTA , Desk Oficer 

fremſt, 18 front, 1986 
4 . 91 . 33 71.- atunfire farat fuftua , 1947 ( 1947 
1914 ) i urzt 17 HCM Å Bota rare , fra pliit 
कोल लि , की येनेडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और 
उनके फर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 

eitt stutfit ofiaTor, # 2 , Trata di cat # Titfurt 
air , 1 FILTU 177677 3-4 - 1986 HT TA ETT TTI 

New Delhi, the 18th September, 1986 
S . O . 3371, - - 152 Dursuunce of ficcior 17 of thic Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1247 ). the Central Government 
hercly publishes thc wir uf 1x Central Government Inc :14; 
trial Tribunal No. 2 , Dhanbad as sliaun in the Annexure , in 
the industrial dispute between the cmployers in relation to the 
11: 2.1 cment of Bencdih Collicry of A /S , Bhurut ( ol.114 til 
Ltd , and their workmen , which was reueiicd by the Central 
Government of the 3rd September , 1986 . 

ANNEXURY 
11: I-ORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (N2. 2 ) AT DHANBAD 


SCHEDULE 
" Whether the demand of Blhar Colliery Kamagar Union 

that the management of Benedih Colliery of Messrs. 
Bharat Coking Coal Limited should regularise their 
workman , Shri Santosh Bishou ag Overseer with 
paymont of wages us Overseer with retrospective 
cffect is justifed ? If so , to what relief is this work 

man entitled and from what date ? " 
In this case both the partie , filed their respective W . S . 
documents etc . The workmen examined five witnesses and 
the case was fixed for evidence of the employers on 16 - 6 - 86 , 
On that day both the parties prayed for time for filing 
settlement and ultimately on 6 - 3 - 86 both the partics appear 
before me and filed & memorandum of settlement . I find that 
the terms of settlement are fair and proper . Accorplingly I 
accept the same und pass an Award in terms of the memoran 
dum of settlement which forms part of the Award as 
Annexure . 

1 . N SINHA , Presiding Officer 

ANNEXU RE 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . 2 AT DHANBAD 

Reference No. 80 / 85 
Employers in relation to the management of Bencdih 
Colliery , 

AND 
Their workmen . 

PETITION OF COMPROMISE 
The humble petitioner on behalf of the parties referred 

above most respectfuly shewith 
( 1 ) That without prejudice to the respective contention of 
the parties to the reference the dispute has been amicably 
settled on the following ternis; - - 

TERMS OF SETTLEMENT 
fil ) That the concerned workman) Shri Santosh Bishnu 

will not demand for his regularisation as " Overseer " 
as he does 1101 posses degree of diplomit in Civil 

Tingineering . 
) That Shri Suntosh Bishnu s designation will continuo 

" 

l astal " us at present and he will contine 
to putom ile thirties will be alloted to him from 
tute to time relating to Civil construction works 
and other alternate works suitable for him whenover 

so required . 
( 0 ) That considering the litule of joby performed by the 

concerned wokpan and number of calls of service 
put by him in different capacities on different jobs 
the management will promote him to speciel grade 
within one month s perind from the date of signing 

of the settlement. 
id ) That the concerned workinan will not claim any other 

relief so Tar as the riesent dispute is conceincd . 
(2 ) That in view of the aforesaid setllcnient there icmains 
nothing to be adjudicated . 

Under the facts and circumstances stated above the Hon ble 
Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement 
29 fair and proper and be pleased 10 pass the Award in 
terms of the settlement for the workman , 

Sd / - Illcgible 

For the Employers 
( 1 ) Sd /- (Illegible ) 
( 2 ) Sd /- (llegible 

DECLARATION 
I Shri S . Bishnu , the concerned workman hereby declarcs 
that I fully understood the terms of the settlement and I 
accept the same. 

Sd / 

(S . Bishou ) 
No. Li 20012 (31) |6- D . ITI (AXI 
I, N . SNHA. Providing Officer 


Reference No. 80 of 1985 
In the matter of industrin disput unde! S : ction ! 

O 
of the I. D . Act , 1947 . 


ld ) 


PARTILS : 
Employers in relation to the management of Bencdih 

Colliery if Messrs . Bburat Coking Coal Limitcd and 

their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : Shri D . Mukherjce Scorciary 

Bihar Colliery Kamagar Union 
On behalf of the employers : Shri B . Joshi, Advocate . 
STATE : Bibar 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 26th August, 86 

AWARD 
The Govt, of India , Ministry of Labour in exercise of the 
powers conferred on them under Section 10 ( 1) ( d ) of the 
1. D . Act ., 1947 . han referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 20012 (31 ) 
85- D . II ( A ), dated , the 29th May , 1985 . 
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PART II - SEC : 300 
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1 


da . 


We 


. 


FET, 19 FETEIT 1986 
FT T 337 .. - -- sprattute cat sifarut , 1947 ( 1947 
T 14 ) TT 17 TO 2 , arta UTFR , Fra polítim 
कोल लि . के क्षेत्र नं . V में मुदीडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
faara T TATT Infra sfuetur, T. 2, TTTE Date 
at are protes ter Tesis 3- 3- 1986 ANG 
HTT 

New Delhi, the 19th September , 1986 : 
So . 3372 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
- ment hereby publishes the award of the Central Govern . 
ment Industrial Tribunal : No. 2 , Dhanbad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Mudidih Colliery in Area 
No. V of Ms. Bharat Coking Coal Ltd ., P . O . Sijua , District 
Dhanbad and their workinen which was received by the 
Central Government on the 3rd September , 1936 . 


. 


. 


. 


. 


. 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


IVA 


. 


. . 


. 


Reference No. 100 of 1982 
In the matter of industrial dispute under Section 10 

( 1) ( d ) jf the I. D . Act, 1947 . 
PARTIES , 
Employers in relation to the management of Mudidib. 

Colliery in Area No . V of Messrs . Bharat Coking 
Coal Limited , P . 0 . Sijua , District Dhanbad and 

their workmeo . . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmen : Shri S . Bose , Secretary, 

Rashtriya Colliery Madoor Sangh . 
On behalf of the employers : Shri G . Prasad , Advocate . 
STATE · Bihar 

* INDUSTRY • Coal 


being done through the concerned workman . The manage « .. 
ment of BCCL , abolished the contract system of loading 
and unloading of coal at the collieries including the Mudidih 
Colliery and absorbed the contractors cmployees as depart 
mental employees of respective collieries of BCCL . In the 
said process the concerned workman was also absorbed in 
the employment of BCCL in Mudidih Colliery in the post 
of Loading Supervisor although he was perfoming much 
higher responsibility in the loading job than of the Technical 
and Supervisor Grade - 3) : with effect from 29 - 7 -73. Similar 
type of einployees regularised in BCCL were placed in 
Technical and Supervisory Grade - A . The matter was brought 
to the knowledge of the management by the concerned 
workman and after ascertaining the facts and finding the 
assertion of the concerned workman to be correct the 
colliery management recommended the case of the concern 
ed workman to the higher authorities for upgrading him 
Technical and Supervisory Grade - A but nothing was do 
by the higher authorities . The concerned workman is eng 
ed to look after two separate railway siding for load ! 
of coai from Mudidih Colliery and has to look after di 
bition of jobs to the workmen ; check for proper placer 
of wagons in both the siding and found out their reqi 
ment of quality of coal to be loaded in each wagons, ci 
proper capacity loading in each wagon according to 
loading marking , checking quality control in loading 
ccal in wagons, report to higher authorities in respectuhf 
proper loading within time limit , attending to pay 2004 
break down , requisition of deployment of pay loader in 
wagons are placed at the siding " under his charge and arrar 
purchase of spares of pay loaders, dozers and Poclain 
90 . The aforesoid duties of the concerned workman will. 
self show the higher nature of job being performied by MT 
than just the work done by a loading supervisor of : 
colliery . When no action was taken by the hige 
authorities the inion of the workmen represented the mas 
before the ALC ( C ) , Dhanbad vide letter dated 30 - 10 81. 1 
cussion took place between the parties on several dati 
before the ALC ( C ) and when the management desired 
settle the issue mutually the dispute was closed in the fi 

ATCC so that the dispute could be settled mutual 
between the parties. The matter was keep pending at t1 
higher level of the management for sometime and finding to 
out come the union of the workman again raised an indust. 
rial dispule vide letter dated 14 - 1 - 82 before the ALC ( C ) , 
Dhanbad who conciliated the matter and on failure , report 
being sent , the Government of India , Ministry of Labour 
referred the matter for adiudication to this Trihinal. The 
management have morately kept the concerned workman 
in lower grade while allowing higher grade to persons doo 
ing less responsible daties in the adioining collieries and 
thus the management has discriminated between the con 
cerned workman and other workman doing the same job . 
It is submitted that the concerned workman be placed in 
Technical and Supervisory Grade- A with effect from 29 - 7 -73 
with consequential effects . 

I 
The case of the management is that the reference is not 
aintainable , promotion to a workinan is a management 
function and it is the discration of the management to sel et 
. a person for promotion . The workman hed fot raised a 

te with the management before the demand was placed 
before the annrenriote Government. Under the recoinmnes 
dation of the Coal Wage Board Clerical staff have 6 
placed in 4 different grades depending upon the nature 
work performed by them . The recommendation of the 
Ware Board has been adorted by NCWA I T by 
manager and Loading Supervisor has been placed in c . 
col Grade - I The concerned workman has been working in 
Loading Supervisor at Mudid :h Colliery since 21 - 7- 73 a 
has been placed in Grade - B . No case has been made 
by the workmen for the promotion of the concerned word 

man to the higher grade The technical Grade - A is me 
: 

for Technical and Supervisory staff and The members on.. . 
the clerical staff are not covered under a Technical and 
Supervisory staff and therefore the demand of the workin 
for promotion of the concerned workman to Technical 

Grade A is not tenable . The concerned workman is not en 
. 

titled to any relief and no retrospective effect can be given 
to an Award to any perioprior to the date on which the 
specific demand which resulted the industrial dispute were 
made . 


: 


Dated Dhanbad , the 28th August , 1986 : 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in exer 
cise of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 
( 125 ) |82 -D . III ( A ), dated , the 20th August, 1982 . 

SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmap of Mudidih 

Colliery in Area No. V of Messrs. Bharat Coking 
Coal Limited , Post Office Sijua , District Dhanbad 
for promotion of Shri Rajib Ranjan , Loading Super 
visor to Technical Grade - A is justified ? If so , to 
what relief is the workman concernent entitled and 
from what dato ? ? . 


. CZ 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri Rajib Ranjan is a permanent employee of Mudidih 
Colliery . Since 29th July , 1983 . He is designated as Loading 
Supervisor and he was placed in time rated in the scale of 
Technical and Supervisory Grade - B and is still continuing 
in Technical and Supervisor Grade- B . The management of 
Mudidih Colliery was taken over by the Central Govern 
ment with effect from 17 - 10 - 71 and nationalisationed with 
effect from 1 - 5 -72 and its ownership , managerzent and 
control vested in VIIs . B . C . C . L . Prior to the take over of 
the colliery and thereafter till 28th of July , 1973 the job 
of Loading coal of Mudidin colliery was done through 
contractor named Shri Jagnarayan Singh . The concerned 
workman was managing the actual job at the colliery on 
behalf of the said contractor. The entire job of loading at 
the collierz siding where railways wagons were placed for 
loading coal to be despatched to various consumers was 


.... 


.. 


HTC 


an II- - ( ii ) 


M9 : fitra 
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The monagement and the workmen cach examined on 
witness in support of their respective cases . The workmen s 
documents have been marked Fxt. W - 1 to W - 4, Tho manage 
ment did not produce any document. 


the effect that Madan Lal Chandana , and S . C . Chouboy 
were fixed in Technical and Supervisory Gradc - A as Load 
ing Supervisor. 


B 


Ext . W - 1 dated 26 - 4 - 77 ly a letter from the Arca Mana 
ger ( Personnel) of the G . M . Arca No. V to the Superin 
tendent, Tetulmari Colliery , It showy that the management 
agreed to fix the pay scale of Shri Madan Lal Chundana , 
Loading Supervisor in Technical and Supervisory Gradc - A , 
with effect from 1 - 5 -75. Ext. W - 4 dated 10 - 1 -85 is A letter 
from the Personnel Manager, Katras Areas to the Personnel 
Manager Area No. VI which shows that I adhu Gopal 
Choubey Loading Supevisor of Salanpur Colliery was in 
Technical and Supervisory Grade - A since 1975 . Thus Ext. 
W - 1 and W - 4 supports the case of the concerned workman 
that Madan Lal Chandana and Ladhu Gopal Choubey who 
were working as a Loading Supervisor in other collieries 
were fixed in the pay scale of Technical and Supervisor 
Grade- A As Loading Supervisor from 1975 . The case of the 
concerned workman is that he should also get supervisor 
and Technical Grade- A from the date Shri Madan Lal 
Chandana and Shri Ladhy Gopal Choubey got Technical 
and Supervisor Grade- A . Ext, W - 3 is a notesheet of the 
officers of Mudidih Colliery . It will show that the concerned 
workman was working as a Loading Supervisor since 1973 
in Technical Grade - B and was in that grado for more than 
7 years . It also appears that the authorities were fully satis 
ficd with his work and as such they had recommended fo 
his promotion to Technical and Supervisory Grade - A and 
the O M . accepted the recommendation and forwarded a letter 
Ext. W - 2 dated 20 - 7 - 81 to the Goneral Manager, Personnel 
BCCL Koyala Bhawan Dhanbad , Ext. W - 2 has been written 
by the Personnel Manager of Sijua Area in which Mudidih 
Colliery falls . It shows that the case of the concerned work 
man was earlier forwarded to the Headquarters for his pro 
motion to Technical and Supervisory Grade - A by a lotter 
dated 28 - 8 -79 but no communication wag received in Siva 
Area from the headquarters . It was requested in this letter 
that justice should be done to the concerned workman and 
is upgraded to Grade - A for which he is fully competent, 
It will thus appear that the Authorities where the concern 
ed workman is working were fully satisfied with his work and 
recommended for his upgradation to Technical and Super 
visory Grade- A . 


und Supervisory Great principlle havi 


Winrkman . ww 


The point for determination is whether the concerned work 
man should be promoted to Technical and Supervisory 
Grade - A . 

The admitted tacts are that the concerned workman was 
an employee of a Lording contractor working in Mudidih 
Colliery . The concerned workman was doing wagon loading 
job in Mudidih Collicry since prior to the nationalisation 
of the Coal Mines under the contractor. It is also admitted 
that on 1 - 5 -72 Mudidih colliery wag nationalised and the 
- contract system of loading, continued in the said colljery 
since 23 - 7 -73 , There is also no denial of the fact that the 
oncerned workman was employed by BCCL in Mudidih 
Tolliery in the post of Loading Supervisor in Technical 

made - B . The case of the concerned workman is that the 
, ! 1er workmen doing job of Loading Supervisor of less 

sponsibility had been fixed in Technical 20 , 1 Supervisory 
rade - A but the concerned workman was placed in Super 

iory and Technical Gradc- B . The workmen have claim 
. Grede, A to the concerned workman on the principle 
at equal pay for cqual work and on that principlle have 
manded Technical and Supervisory Grade - A to the concerni 
Workman , WW - 1 is the concerned workman , he has stated 
at since 29 - 7 - 73 he is working as a Loading Supervisor 
* Mudidih Colliery and before that he was working as 
wonding Supervisor at Muddih Colliery under Jainarayan 

ingh , Loading contractor. He has stated that since 29 - 7 -73 
Life contract system was abolished and BCCL took all the 

Diployces under the contractor as their own emplytes includ 
ing the concerned workman . He has stated that in other 
-Dierics also the contract work of Wagon Jouding . was 
Wepartmentalised froni almost the same dato . Ho hag stated 
pat Madon Lal Chandana working as a Loading Supervisor 

i Tetulmari Colliery was ziven Technical Grace - A in 1975 
1 and that I adhu Gonal Coubey who is working as a Lond 
Įing Supervisor in Salanpur collicry was also given Technical 

Grade- A , Ho has further stated that the duties performed by 
him as Loading Supervisor is more than the duties which was 
., performed by Madan Lal Chandana and Ladhu Gonal 

Chouhey . He has also stated that he himselt And his union 
hat written to the management for allowing him Technical 
and Supervisory Grade- A and his casc was recommended by 
ibe officery of the Arch Office to the headquarters of BCCT. 
tovice for giving him Technical and Surervisory Grade - A but 
the headquarter neither informed him nor the union on 
the said recommendation . He has also stated that the 
management did not give frim any reason as to why he would 
not be allowen Technical and Supervisory Grado - A There 
is nothing in the cross- examinntion of ww - 1 to falsifiy the 

atement that Madan Lal Chandana and Ladhu Gopal 
Choubey who were working a9 Loading Supervisor wore 
placed in Technical and Supervisory Grade - A . MW - 1 is work 
ing as Senior Personnel Officer in Mudidih Colliery . He 
has stated that S . C . Choubey and V . D . Thakkar who 

working as Loodin Surervisor in Mudidih Colliery 
des the concerned workman are in the clerical special 
lo and Clerical Grado - 1 respectively and that they are 
ior to the concerned workman . He has stated that there 
a circular for the promotion of all the clerical staff of 
CI, hut he has also stated that the promotion in the Tech 
cal Grade - A and B is done at the headquarters level where 

promotion is consiitered on the level of the company and 
e promotion is made by the headquarters only when 
acancy exists . It will appear from his cross -examination that 
> was never exclusively deputed to work in the idling of 
Mudidih Calliery . He knows the concerned workman since 
1980 . It will also appear thitt he does not know the grecific 
futies heing performed by the Loading Supervisory, He has 
no knowledge as to how the concerned workmen wag anpoint 
ed As Ioading Supervisor. He has come to learn that the 
Arca office and recommended for the promotion of the 
concerned workman in Technical and Supervisory Orade - A . 
Thug it appears from his evidence also that the Area Office 
had recommended for placing the concerned workman in 
Technical and Sunervisory Grade - A . He lo not denied 
that Madan Lal Chandana , Ladhu Gonal Choubey were 
placed in Technical and Sunervisory Grade - A . Thus the 
evidence of the concerned workman remained linassailed to 
779 G1/ 86 - 17 , 


The cuse of the workmen , it appears , is not exactly for 
promotion but it appears to be a case of fixation in Techni . 
cal Grade - A on the basis of the fact that other loading 
supervipory were given Technical and Supervisory Grade - A in 
the other collierits and that the authorities unto the level 
of the General Manager of the area were satisfied about the 
demand of the concerned workman for his fixation and up 
gradation in Technical and Supervisory Grade- A . In view 
of the discussions made above, as Madan Lal Chandana and 
Ladhu Gopal Choubey Loading Supervisors were placed in 
Technical and Supervisory Grade - A since 1975, the concern 
ed workman also deserves to be placed and upgraded in 
Technical and Supervisory Grade- A atleast from the date 
from which Shri Madan Lal Chandana and Ladhu Gopal 
Choubey were fixes in Technical and Supervisory Grado - A . 


The objection raised in the W .S . of the management that 
Loading Supervisors is in the Clerical cadre of BCCL is 
falsified by Ext. W - 1 And W - 4 . The fact that the area autho 
rities vide their note Ext . W - 3 recommended the concerned 
workman for giving him the next higher grade - A will also 
show that Loading Supervisors are in Technical and Super 
visory Gradc - A . The fact that the concerned workman is 
admittedly in Technical and Supervisory Grade -Bag Loading 
Supervisor itself shows that he is in Technical and Supervisory 
cadro and not in the clerical cadre . The said objection appeara 
to be quite frivolous. 


One of the objection raised on behalf of the management 
is that the concerned workmen had not mado any demand 
for giving him in Technical and Suporvisory Gradc - A , Ext . 
W - 3 which is the note of the Manager of Mudidih Colliery 
itself shows that the concerned workman had represented 
for Technical and Supervisory Grade - A and that the Area 
Supervisor itself shows that he is in Technical Supervisory 
him to Grade- A . It is clear therofore that a demand was 
mado on behalf of the concerned workman with the manage 


(PART 11 - Sec . 3 ( ii ) ] 
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ment for giving him Technical and supervisory Grade- A . Thus 
this objection also appears to be frivolous , 


Indian Iron & Steel Company Limited , who died 
in the year 1980 should be given employment in 
the Company in terms of para 10 - 4 . 2 of the Na 
tional Coal Wage Agreement- il is justified ? If so , 
to what relief the dependant of late Kartik Mahato . 
Shri Maheshwar Prasad Mahato , is entitled ?" . 


. . . In view of the discussions made above I hold that the con 

cerned workman is entitled to be upgraded to Technical and 
Supervisory Grade - A from 1 - 1 - 75 . 


şinion had raised an uleshwar Mahalo The dispute was vous 
Kariik Watchman at Government, Mahato only as abi pen 


In the result , I hold that the demand of the workman of 
Mudidih Colliery in Area No . V of M s, BCCL for prono 
tion of ihe concerned workman Shri Rajib Ranjan , Loading 
Surervisor to Technical Grade - A is justified and accordingly 
the management is directed to upgrade the concerned work 
man in Techirical Grad - - A w . e . f. 1 - 1 - 75 . As the concerned 
workman had been doing the same type of job as other 
loadno Su - ervisor who were placed in Technical Grade - i 
from 1 - 1 -75. the concerned workman is also entitled to the 
wages of Technical and Supervisory Grade 1 from 1 - 1 -75 . 
This is my award . 

I . N . SINHA . Presiding Officer 
No. L - 26012 ( 105 ) 82D . III ( A ) 


The case of the workmen is that in 1964 Kartik Mahato a 
was appointed as a Watchman to work at Sindri Air Strips 
Chastialla Colliery under the Indian Iron & Steel Co , Ltd . n 
( for brevity hereinafter referred to as IISCO ) . Kartika 
Mahato worked till 17 - 2 - 1980 , when he died of cancer whilec 
sult in service . During his life time the Coalfield Labourg 
Union had raised an industrial dispute for regularisation of 
Kariik Maha to and Fuleshwar Mahato who were both works 
ing as Watchman at Sindri Air Strip , The dispute was . re . 
feried to the Central Government Industrial Tribunal Nails 
1 , Dhanbad in respect of Fuleswar Mahato only as duri in 
the pendency of the conciliation proceeding Kartik Makipen 
died . The said reference was numbered as Ref. Case No. they 
and the matter sant for adjudication was in the follof the 
terms : 
* Whether the demand of the workmen of Chasz . 

Calliery of Ms. (ISCO . Ltd ., Chasnaila Disai 
Dhanbad that Shri Puleszalar sahato should I 
regularised and should be Dalid ages as 
NCWA- II is 

pe 
justified ? If so , to what relief The 
. . workman is entitled ? 


La Mali 

such 


The 


e 


#7 .01 . 3372 - 31 fotek Faate : fafar, 1947 ( 1947 qir 
( 14 ) # 7 ETT 17 warm # , # 17 # 7777 , 5 : 7 7.72777 
एण्ड स्टील कं . लि . को चासनाला कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं . 2, धनवाद के पंचाट 

#itfara frente, le pot fit 29-8 -1986 81 97757 
ET IT ! 


:: S .O . 3373 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , ihe Cencal Government 
hereby publishes the award of the Cenital Govern není In 
rustrial Tribunel No. 2 , Dhanbad as shown in the A 
texure , in the industrial dispute between the employers in 
relation to the management of Chasralla Colliery of Ms. 
Indian Iron & Steel Co, Ltd and their workrer , which was 
received by the Central Government on the 29th August , 
1936 . : . : . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVENMENT INDUSTRIAL 
· TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

PRESENT 


On 16 - 8 -83 a settlement was filed in Central Government 
Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad in which it was agreed 
to appoint Shri Fulesliwar Mahato as Car. Mazdoor as new 
recruit. It was also agreed that the said settlement A 
whole will seiile all the dispute between the parties relating 
to Ajr strip Sindri and finally Central Government Indul 
trial Tribunal No . 1 , Dhanbad made its award on 16 - 3. 8 
on the basis of the compromise peti- ion filed between ! 
parties. According to the said Award Shri Fuleshwar Mahalt : 
was regularised and since then he is working as a Watch 
man at Sindri Air Strip . Shri Kartik Vlahato died unmarried 
and without any issue on 17 - 2 - 80 and as such Shri Mahesh 
war . Prasad Mahato is youngest brother has claimed 30 
pointment as per the terms of clause 10 - 4 .2 of NCWA 
which deals with employment of one dependent of the work 
man who dies while in service . A dependent for the purpose 
means wife husband as the case may be , unmarried daughter 
son and legally adopted son and if no such direct relation 
is available for employment then younger brother wido, ved 
daughter widowed daughter - in - law or son -in - law residing with 
the deceased and wholly dependent on the earnings of the 
dereased may be considered to be the dependent of the de 
ceased . As Kartik Mahato died uprarrier he left no ofrect 
dependent and as such Maheshwar Mahato being the 
youngest brother of Kartik Mahato is entitled for employ 
ment as derendent of Kartik Mahato . The management did 
not agree to the demand of the workman . An industrial disa 
pute was raised before the ALC ( C ) Dhanbad and on failure 
of conciliation the dispute was referred to this Tribunal 
adiulication . Although Kartik Mahato was working 
watchman he did not get the wages and other benent 
the nost. Chasballa Colliery had a rest house from w 
Kartik Mahato and Fuleshwar Mahato were getting 
wages every month along with other workers of 
rest house , The said air strip at Chisnalla was taken 
lease hy Chasralla Collicry from FCI Sindri, The Wager 
Kartik Mahato and Foleshwar Mihto were being dobi 
to the accounts of the compaony and even today the 173 . 
agament " is keeping the permanent workers air strip . 3 
workere working in the air strin are also governed by ť 
care Standing { inders as the colliery . According to the ori 
nár rule any worker putting in 240 days in a vearje 
..tit . d to be como nerozanent and though Kartik Malia . 
har nut in attordance of more than 240 days attendance 
each pasr he was not made permanent. Late Kartik Mahato 
should have been made permanent worker long ago . . . : 


ther of Martin Maheshwarried he left of the des 


to and Fulerong 


with causealla was Wage 


REFERENCE NO . 66 OF 1985 
In the matter of industrial dispute under Section 10 ( 1) 

( d ) of the I. D . Act , 1947 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Chaenalla 

Colliery of Messrs. Indian Iron & Steel Co . Limit 

ed and their workmen . 
APPEARANCES : 
" On behalf of the workmen .- Shri C . S . Choubey , Joint 

General Secretary , Coalfield Labour Union . 
On behalf of the emnloyers.-- Shri Mohit Mukherjee, 

Manager (Personnel) , Indian Iron & Steel Co . Ltd . 
STATE : Bilar 

· INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad, the 18th August 1986 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the . D Act, 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adiudication vide their Orrier No , L - 20012 
( 32 ) 85- D . III ( A ) , dated the 28th May , 1985 , 

SCHEDULE 
: " Whether the nemand of Coalfied labour Union that 

the denendant of late Shri Kartik Mahato . Watch 
man of Chasnalla Colliery Air Strip of Messrs. " 


The case of the mananement is that Maheshsyar Pd . 
Mahato is an outsider and he does not fa }} within the scone 
of Cantion 2 ( ) of the 1. D . Act and the matter referred to 
thia Tribunal for adjudication does not fall within section 
215 ) of the I. . Act: The cast of the management further 
is that emnlovers working in the air camion cannot be consi 
derar as Amployees of the mira, TTECO . which has a start 
plant at Burnnurhing 2 cantive collieries in Dhanbad dis 
trict and one colliery in Burdwan . It had one aircraft which 
occasionally used to land at Sindri Air Strip . The said 


. 
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airstrip is not a regular aerodrome for landing off and take month as salary. It also shows that Rs. 25 per month 
off of aiicraft . It has no projective arrangement for sec was being deducied from their salaiy per monin as intir 
Yrity and prevention of siray catles or persons and arrange contribuyon to the P . F . Another fact of wino tune 
ment for controls of lights liko regular aerodromne, It be 

in 

this exhibit is avout the number of days of a , en ance of : 
came necessary for the management itself to make arrange these two workmen . It is said inat they had aindance 
ment for driving away stray cattle at the time of landing of 31 days in ine month of December , 1975 whi. n indies 
and take off . The said job was entrusted by the manage - . . that they were noi casual workmen but were r . quired to : 
ment , to two of the neighbouring villages on payment of a Work regularly on monialy basis. The documents , uis . ..Seu 
Tuntractual and consolidated amount of Rs. 200 per month . above will show that lule Kariik Mahato along w .th mul sh 
Chose two persons were : Kartik Mahaio and Fuleshwar war Mahato were working as Waichinen in the SO3T , Ali 
Tahato and they were never considered as employees of the strip oi Chasnalla colliery of NSUU , since a very long tine 
anagement. Those two persons are not covered by the and that they were sering salary of Rs. 200 per month 
ovisions of NCWA - - and accordingly they were never 
ven any benefit therein . They were never considered as 

along with the guest house employecs . It fur .her demul shes : 
Wirkmen of the management. There could be no valid in 

the case of the management that Kartik Ma.. . o Was à con 
bistrial dispute in the eye of law as the so -called depen 

tractor and not a workman of air strip , 
tent of late Shri Kortik Mahato who is absolutely a stran . 
and the sponsoring union is not competent to raise the 

: . The management has examined MW - 1 Shri R . Rjura . an 
ute of such a strapger . There is no community of in - 

working as an Officer in -narge at Chasnalla . He has siuled 
between the dependent of late Shri Kartik Mahato . .. 

that LISCO . has its own air strip whch the company tuok . 
Was a contractor and the management. The demand 

from FCI Sindri on lease . He has scated hai jace na uk 
ployment of the deceased worker does not fall within 

Mahato and Tuleshwar Mahalo were working on cor. ct 
ge of I. D . Act under Section 2 ( K ) . Shri Maheshwar basis and they were not regular employees of ilcu . He 
ato is not a dependent of late Kartik . Mahato and 

bas, staied about their duties in the air strip . He was sta ed 
he demand of the union is not legally tenable and that they were required io chase the cattie rom te ful : 
Jaheshwar / Pd . Mahato is not entitled to any relief air sirip when the plane was about to ar . ive in the mid ; 
er as a dependent of late Kartik Mahato . 

strip , and that they used to arrange for the sgoud flag , fur 

the landing of the plane in the air sirip and hit Liey were 
point for decision is whether Shri Maheshwar Pd . to see that there was 10 illegal consiruction over the au 
4U should be given employment by the manapement strip . He has stated that they were not the employee , of . . 
IISCO Ltd , in terms of para 104 . 42 of NCWA - II as the guest house but the said evidence is belieu by ust. Vy - . 1 
ndent of late - Shri Kartik Mahato watchman of which shows that the salary of the two air s .rip Witchen 
Aspalla Colliery Airstrip . 

were prepared along with the employees of the gues , bouse . 

. He has stated that there is a trench around the air strip so 
in order to decide the said point it has to be decided that vehicles may not pass in the air strip . Accursija 10 
hether there was any relationship of employer and em him the planes of Tata , Govt. of India , BCCL a so la . d 
loyee between the management of IISCO , Chasnalla and at the said air strip . He has not doubt scalea that ine com - . 
ate Shri Kartik Mahato and whether Maheshwar Pd . . . papy whose planes" land in the air sirip make the arians 
Mahato is a dependent of Kartik Mahato in terms of para Inent at the time of lanäing of the planes but I do out : 
10 . 4 .2 of NCWA - II. 

think that the said arrangenient was feasibleve .ause the 

air strip belong to the LISCO , which had engaged iis own 
The workmen and the management have each examined watchman who had to experience known to work whicks, 
Do. witnesses in support of their respective cases . The docu - . was to be done at the time of landing and take ülf of the 
wants of the workmen have been marked as Ext . W - 1 to W : air - craft . In his cross - examination he has siat dihut if a : 
11 and the documents on behalf of the management have person works on a job continuously for 240 days in a year. .; 
been marked Ext. M - 1 to M - 3 . 

. .. he is regularised in the service of the company . He has . . 

stated that Kartik Mahato was working continu Lsly in 
: I will first take up whether there was any relationship of the air strip prior to 1980 and that Fuleshwar Maha o is 
cmployer and employee between the management of Chas still continuing as watchman at the air strip . He has 
nalla Colliery of IISCO . and late Kartik Mahato . Ext. W - 7 . : siated that either Kartik Mahato and Fuſeshwar Mahato : 
dated 2 - 5 -68 is a letter from the Manager Chasnalla Colliery used to take their wages from Chasnalla colery and they : 
to Shri Kartik Mahato and Shri Fuleshwar Mahato watch had not to submit bills for the payment of their wages . He 
man of Sindri Air Strip whereby they were directed that has stated that both of them were getting their wages re - . 
Car , No . WBE - 4680 of Mr. C . S . Ahluwalia be allowed to 

gularly each month which was drawn from Ch . snilla Co 
pass through the gate of Sindri Air Strip and ply on the liery . He has stated that persons working in guest house 
management s airstrip road as and when required . Ex . W - 8 

: or at the canieen of Chasnalla are the workmen of IISCO 
dated 15 - 2 -67 is another letter issued by the Manager, 

and that persons working in the depariment Oiher than the 
Chasnalla Colliery to Shri Jitu , Kartik Mahato and Fulesh -. 

production at Chasnaila are also worknen Of Chasnalla col 
wa Mahato watchman of Sindri Airstrip directing them 

liery . Then he says that the officers who landed by the 
het no carſtruck or jeep will be permitted to pass through 

plane used to come for their work either in Chasnalla col · 
Par air strip without permission of the manager except the 

liery or Jitpur colliery and this shows that Kartik Maliato 
amicles whose numbers were given in the said letter. It is 

and Fuleshwar Mahato were actually engaged in the work : 
rther stated towards the close of the letter that the in 

of Chasnalla colliery , He had to accept that the workmen : 
Spruction given in the letter should be strictly adhered to 

of guest house are on the rolls of ISCO , and that Ext. 
liling which drastic action will be taken against them . It 

W - 11 is the salary sheet of the guest house emp oyces which 
includes the name of late Kartik Mahato and Fuleshwar 

and Fuleshwar 
Mabato . He has stated that Kartik Mahato 

Mahato used to deduct amount of P . F . from their salar ; . 
: : He has also stated that there is no contract te ween Kartik 

Mahato and the management regarding their work in the 


I therefore that the watchman working at the air strip 
then the employees of Chasnalla colliery and were governed 

y the provisions of the rules and regulations and standing 
orders of the company . Ext. W - 9 dated 4 - 6 - 74 is a certifi 
cate from the Manager, Chasnalla colliery certifying that 
Shri Kartik Mahato and Fuleshwar Mabato were working : : : 
ir Chasnalla Colliery of IISCO as the ait strip watchmen 

air strip , Tbus his evidence clearly shows that Kartik Mahaio 
posted at Sindri Airstrip . It is clear from this certificate 

and Fuleshwar Mahato were not doing the job of Wtch van 
that late Kartik Mahato and Fuleshwar Mahato were work . : 

as contractors. Thus it is clear from the management s 
ing as Air strip watchman of Chasnalla colliery of Ms. 

witness also that Kartik Mahato and Fuleshwar Mahato were 
ITSCO . Ext. W - 10 dated 27 - 8 -64 is a letter written by the 

working on monthly basis and were receiving monthly wages . 
- * Manager , Chasnalla colliery to the Mukhiya , Rangamatia 

WW - 1 is Flueshwar Mahato who is still working as a 
: Gram Panchayat certifying that Kartik mahato , Fuleshwar Watchman in the air strip . It will appear from his evidence 

Mahato and Jitu Mahato , are employed by IISCO . Chusnalla and extibits W - 3 , W - 4 and the Award Ext. W - S that the 
colliery for watchman on duty at Sindri Air strip . Ext. industrial dispute raised on his behalf by the union was 
W - 11 is a salary sheet for the guest house emplovees for adjudicated and finally the award was made on the basis 
the month of December, 1975 issued by the Administrative 

: of settlement by which he was gu 
Officer of IISCO , which shows that Kartik Mahato and Fulesh W - 2 , dated 29 - 10 - 83 as Mazdoor in Cat. I. No doubt this 
war Mahato were Air strip watchman getting Rs. 200 per appointment shows that he was given fresh appointment 


ww - iman in the a W -4 and his behalf byade on the Ext . 
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but the evidence will show that this appointment was given 
only because of the fact that he was working as Watchman in 
the air strip since a long time. : He has stated that the 
industrial dispute was raised by the union on his behalf 
and on behalf of Kartik Manato before the ALC ( C ) , Dhan 
bad but as Kartik Mahato died during the pendency of the 
conciliation proceeding the reference was made only in his 
respect which was decided in Ref. No. 582 . He has stated that 
Kartik Mahato was working along with him as watchman at 
Sindri Air . Strip since 1964 and that Kartik Mahato worker 
till his death . 


Ext. W - 6 dated 29 - 6 - 81 is the comment of the manage 
ment filed before the ALC ( C ) in respect of the industrial 
dispute in Chasnaſla colliery over non payment of actual 

wages to S /Shri Fuleshwar Mahato and Kartik Mahato Watch 
. . man . In this comment the management itself stated that 

Kartik Mahato died sometime during the end of January, 
1980 or beginning of February , 1980 . It is admitted in this 

comment that Ms. ISCO has a aircraft which used to be 
. .. operated occassionally from Burnpur to Chasnalla colliery 

and the company has an air strip at Sindri at a distance of 
about 8 K . M . from Chasnalla colliery . It is staied that 
since the flights were few and far between it was considered 
necessary to employ a couple of men to drive away the ca tle 
when any air craft was landing and taking off and that both 

Fuleshwar Mahato and Kartik Mahato residents oi that 
: locality were entrusted with the job On part time basis on a 

consolidated remuneration of Rs. 200 per month . It is 
stated that he air strip was used in the end of December, 
1975 or July , 1976 immediately after the Chastalla disaster 
as services of foreigners were requisitioned for recoverº 
Operation . WW - 1 has also stated that Kartik Mahato and 
he himself used to get their salary from Chasnalla colliery 
office , 


available for employment " younger brotherſwidowed 
daughter and widowed daughter in law or son - in 
law residing with the deceased almost wholly depen . 

available for employment younger brother widowed 
. dered to be the dependent of the deceased , " 
It will thus appear that these are two groups of dependents 
provided under cause ( 1 ) 10 . 4 .2 of NCWA - le. The fust 

group of dependents are wit husband , unmarried dagubier, 
· son and legally adopted son . If there is no such direct 

dependent of the deceased then there is another group of 
dependent provided and they are younger brother, Widowed 
daughter etc . residing with the deceased and almost d - pen 
dent on the earnings of the deceased . : Maheshwar Pd . 
Mahato is the younger brother of deceased Kartik mahato 
and as such his case falls within the second group of cepen . 

dent as Kartik Mahato had no direct dependent such as E 
. wite , unmarried daugher , son and legally adopted son . 

case of the first group of dependents who are direct. . * 
dents of the deceased , the clause does not provide tha 
should be almost wholly dependent on the earnings 
deceased but in the case of second group of the de 
of the deceased such as younger brother etc . it is į 
that they should be residing with the deceased ar 
wholly dependent on the earnings of the deceased . 
therefore to see whether Maheshwar Pd . Mahato was 
along with late Kartik mahato and was wholly de 
on the earnings of deceased Kartik Mahato . 


Citure . 


: On the basis of oral and documents , evidence discussed 
above it is clear that late Kartik Makato was working as air 
strip watchman at Sindri belonging to Chasnalla colliery 

since 1964 and that, he continued to work regularly till 
:: : his death on 17 - 2 - 80 on a monthly salary of Rs. 200 . per . . 
: month . It is also in evidence of MW - 1 that a worker who 

completes 240 days attendance in a year has to be regularis 
ced and as from the evidence it appears that late Kartik 
. Mahato had regularly worked since 1964 , he ought to have 
: : heen regularised as watchman long ago , but the manage 

ment did not regularise him . The plea of the management 
: : that Kartik Mahato was not given all the facilities of 

NCWA cannot be taken advantage of by the management 
to show that Kartik Mahato was not their workmen rather 

the said fact will show that the management was exploiting 
Hi the watchmen of their air strip by engaging them regul rly 

and not paying them the wages and other benefits which 
they ought to have received as watchmen as in the case of 
other watchmen working in the company. : Accordingly I 
hold that there was relationship of employer and emplovee 
between the management of Chasnalla colliery of IISCO 
and late Shri Kartik Mahato . : 

Now it has to be seen whether Maheshwar Prasad Mahato 
is a dependent of Kartik Mahato who had met with death 
while is service of IISCO . Admittedly Maheshwar Prasad 
Mahato is the youngest brother of Kartik Mahato and the 
management does not pow dispute the said fact , Arcording 

to the management although Maheshwar Pd . Mahato is 
. the youngest brother of Kartik Mahato that fact alone is 

not enough 80 as to provide employment to Maheshwar Pd . 
....Mahato under the provisions of para 10 . 4 . 1 and para 

10 . 4 . 2 of NCWA - II . It is submitted on behalf of the 
management that Maheshwar Pd . Mahato was not a depen 
dent of Kartik Mahato and as such he is not entitled to t 

advantages of the clause . Clause 10. 4 . 1 of NCWA - II is as 
. follows : 


WW - 2 is Mahesławar Pd . Mahato who is claiminge 
ployment as dependent of deceased Kartik Mahato be 
his younger brother . WW - 2 has stated that Kartik Ma , ani 
was not married and as such he had left no wife or no 

tó 
issue . He has stated that he has claimed for employo 
as per NCWA - II as Kartik Chandra Mahato left no is the 
and had no wife. In his cross -examination he has statt- 82 
that his father used to work in FCI at Sindri who retitpre 
in 1982 . He has further stated that his father along wirect 
his brothers live jointly and that they have some lai re 
in the village. He has stated that Kartik Mahato ditcif 
unjointness of the family . He has further stated that b not 
father used to get all the facilities from FCI when he w a 

he This 
in service and this witness also used to get medical 
etc . in FCI when his father was in service , MW - 2 Sheted : 
S . C . Mishra is working as an Asstt. Personnel Officer ules : 
FCI Sindri. He has stated that Dukhu Mahato Hel 
Grade - ll , in the Town Engineering Section retired frol of 
service in 1982 . He has stated that empfoyees of FCJ Sindork . 
are required to give declaration of the dependents forth 
purpose of availing of LTC in Block of 4 years to th 
dependents of the workmen . He has stated that Dukhrian 
Mahato had giver a declaration regarding his dependent, and an 
he has produced the declaration of Dukhu Mahato markedon 
Ext: M - 1 before the management. He has also stated thaton 
Dukhu Mahato bad submitted his bill for LTC which isvas 
marked Ext. M - 2 . He has proved a letter Fxi . M - 3 datedra 

13 - 3 - 86 addressed to the Manager , IISCO , which is signed 
· by the Personnel Manager of Sindri FCI, Ext . M - 1 is 
certificate for claiming reimbursemnent of expenditure in 
pect of LTC Of Dukhu Mahato and his family members for 
the block year 1978 - 1981 and the journey was perfo 
during 12 - 9 - 81 to 17 - 9 -81. From the details of the mi 
hers of family who availed the facility it will appear that 
Maheshwar Pd . Mahato son of Dukhu Mahato bad also 
travelled along with his father besid . other family members . . 
Ex . M - 2 dated 29 - 8 -81 is the declaration of employees for 
the purpose of journey concession . It will appear that 
Dukhu Mahato had declared that Shri Maheshwar Pd. 
Mahato along with other family menihers were wholly depen 
dent on Dukhu Mahato . 
13-3- 86 written by Personnel Manager of FC 

Ext. M -3 is the letter dotter 
reply to the letter of the Manager Personnel IISCO . Central 

Sindri 
Office dated 13 - 3 - 86 . The Personnel Manager of FCI inform 
ed the Manager of ISCO , 
details of the dependent family members declared by Dukhu 

that from the records the 
Mahato included the name of his son Maheshwar Prasad 
Mahato . This letter Ext. M -3 was based on the declaraʻion 
made by Dukhu Mahato in Ext . M - 2 . . Thus these three 
documents show that Maheshwar Pd . Mahato , son 
Dukhi Mahato , was wholly dependent On Dukhu Mahato . 

of 
The evidence of WW - 2 which I have discussed above with 
show also that Kartik Mahato died in jointness alone with 
his father and brothers and that Maheshwar Pd . Mahato also 


" Employment would be provided to one dependent of 

workers disabled permanently and those who met 

with death while in service ." 
Clause 10 .4 .2 provides : 
" The dependent for this purpose means the wite husband 

as the case may be unmarried daughter, son and 
legally dopted son . If no such direct dependent is 


. 
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Dated : August 18 , 1986 
This is a reference made by the Central Governinent vide 
Notincation No . L - 14012 ( 20 ) 85 - D , ( B ) dated 24th January , 
1986 for adjudication of the following dispute . 


used to get medical aid in FCI when his father wag in service . 
The above ovidence therefore shows that Maheshwar Pd . 
Mahato was a member of the joint family residing with his 
father Dukhu Mahato . It will also appear from the cvi 
dence that Maheshwar Pd . Mahato was not almost dep - A 
dent on the earning of deceased Kartik Mahato . In fact 
no evidence has been led on behalf of the workmen that 
Mcheshwar Pu . Mahato was wholly dependant on the 
tarnings of deceased Kartik mahato or that he was residing 
along with Kartik Mahato . In view of the above facts it is 
clear that although Maheshwar Pd. Mahato was the youngest 
brother of Kartik Mahato he was not residing with the 
deceased Kartik Mahato und was not a dependent on the 
carnings of deceased Kartik Mahato . As the workmen have 
not been able to establish that Maheshwar Pd , Mahato resid 
ed with the deconged Kartik Mahato and was wholly depen 
dent on the carnings of late Kartik Mahato , I hold that 
Maheshwar P . Mahato does not fulfill require not of 
clause 10 .4 . 2 of NCWA - II so as to claim enployment a $ 
dependent of late Kartik Mahato . 


" Whether the action of the management of Vehicle 

Factory , Jabalpur ( M . P . ) in termipating the ser 
vices of Sri Mannilal So Pancham Singh , Labourer 
with e . ect from 15 - 10 - 84 is justified ? If not, to what 
ielief the workman concerned is entitled ? " 


2 . Facts in this casc are pot disputed . Undisputed facts 
are that the workman , Mannilal was appointed in Lab . B in 
Vehicle Factory . Jabalpur vide order dated 7 - 9 - 1983 with 
effect from 19 - 9 - 1983 and his services were terminated with 
elect from 15 - 10 - 1984, Thuis he had continuously worked 
for more than a year with the management. He was neither 
give a notice nor paid in licu of notice of one month , 


Lo the result , I hold that the demand of the Coalfield 
Labour Union that the dependent of Shri Kartik Mahato 
Watchman of Chasnalla Colliery Air Strip of MB.) HISCO . 
who died in the year 1980 should be given employment in 
the company in terms of para 10 .4 . 2 of NCWA - II is not 
justified und as such Maheshwar Pd . Mahato is not catitled 
to any relief, 


3 . The case of the workman further is that the termination 
order was punitive , malafide , vindictive , arbitrary and illegal 
incontravention of provisions of Section 2 $ F und 25H of 
the Industrial Disputes Act since it amounts to retrcachment 
within thc meaning of Section 2 (00 ) of the l. D . Act , 


This is my Award . 


I. N . SINHA , Presiding Officer 

(No . 1 - 20012 ( 32 ) 85 - D - III ( A ) ) 
A . V . $. SARMA, Desk Osticer 


the formatt, 19 fiataT, 1988 
FT. T . 3374 - fi fr gfafrun , 1947 ( 1947 

14 ) AUTT 17 # # , # rare # 413, 47 $ 420 , 
गवलपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
(नुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार मोद्योगिक प्रधि 
रण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
8- 9- 86 419797 


4 . The case of the management is that he was appointed 
on probation for a period of six months which may be 
exidaded if necessary and 28 per the terms of thc Appoint . 
ment order services could be terninated without notice ut 
any time. He was often found missing from place of his 
work unauthorisedly . He was given number of warpings 
but he did not improve . Therefore his services were termoi 
nated as per the terms of his service condition , As such 
there is no question of provibion of Section 25F and 25H 
being contravened . 

5 . No doubt appointment order Ex, M1 dated 7 - 9 - 1963 
goes to show that he was appointed on probation of six 
months with a clause that hig services could bc terminated 
at any time during the probation period withont any notice . 
However, vide Ex , M2 dated 29 - 3 - 1984 hisprobationer 
period was extended for a further period of six months with 
effect from 18 - 3 - 1984. The case of the management is that 
he was unauthorisedly found absent frugt duty on 28 - 8 - 1984 , 
25 - 2 - 83, 28 - 2 - 1984 and 19 - 3 - 1984 and he was warned in 
writing respectively vide Ex. M14 to Ex, M6. He was also 
worked for unsatisfactorily performance vide Ex , M7 datod 
29 - 3 - 1984 . So ultimately his services were terminated with 
out noticed with effect from 15 - 10 - 1984 as his services were 
no longer required vide Ex . M8. 


New Delhi, the 19 September , 1986 
S . O . 3374 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
creby publishes the award of the Central Government In 
Justrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in the 
ndustrial dispute between the employers in relation to the 
management of Vehicle Factory , Jabalpur and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 3rd 
September, 1986 . 


ANNEXURE 


6 . Question arises whether his services could have been 
terminated without complying with the provision of Sec . 
25F of the I . D . Act. Section 25F of the I. D . Act , lays down 
that " no workman employed in industry who has been in 
continuous service for not less than one year under an 
employer shall be retrenched by that employer until the 
worhman has been given one month s notice in writing 
indicating the rcasons for retrenchment of the workman has 
been paid wages for the period of notice . " The proviso 
however does not apply to the facts of the present case . 
Admittedly the workman had worked for more than a 
year with the management. In any case during the period 
of 12 calendar months prior to his termination he bod 
admittedly worked for more than 240 days . Therefore he 
will be deemed to have been in continuous service within 
the meaning of Soction 2SB of the I. D . Act. 


BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT , JABALPUR ( M . P .) 


Case No. CGIT|LC (R ) (20) 1986 . 
PARTJES : 
Employers in relation to the management of Vehicle 

Factory , Jabalpur and their workman Shri Manni 
lal Sjo . Pancham Singh , Labourer Clo Shri S . K . 
Advocate , 8173 , Ratan Nagar , Madan Mahal, 
Jabalpur ( M .P .) 


APPERARNCES : 


7 . As already pointed out the ples of the management is 
that he was on probation and as per terms of his appoint 
ment his services could have been terminated at any time 
without notice . Therefore Section 25F has no application , 
I am unable to agree. It is now well settled that discharge 
of a probationer amounts to retrenchment within the meaning 
of Section 2 (00 ) As has been laid down in the case of 
Management of Karnataka Road Transport Corporation , 
Bangalore Vs. M , Borlah (AIR 1983 SC 1320 ). The ploa 
that bir period of probation was extended for further six 
mopths to also of no avail to the management. Firstly for 
the reason that his services were terminated even after the 


in the meanis 


of Kamatom ocen laid down 


Bangalore 


For Workman 

Shri S . K . Rao , Advocate . 
For Management Shri A . K . Chaube, Advocate . 
INDUSTRY : Vehicle Factory DISTRICT : Jabalpur(M . P.) 
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Part II - SEC . 3 ( ii)] 


AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour. vid . Its 
Notification No. L -42012125184 , D - V . dt. 15th Marell, 1985 , 
hus referred the followiog dispute for adjudication to 71118 
Tribunal : 


extended period of probation was over . Secondly toimination 
during the extended period of probatiou amounts to retrench 
meat and Section 25F of the I. D . Act is attracted as has 
bocn laid down in AIR 1981 SC . 1253 . 

8 . The fact that the workman was not doing his duty 
properly and his work was unsatisfactory is of no avail to 
the nianagement at least for the purpose of termination , 
Though it may be relevant for the back wages. I, therefore , 
bold that the termination of the workman enounts to ID 
trenchment and his termination without complying with 
the provision of S . 25F of the I. D . Act lenders the termi 
nation void ab - initio . 


9 . As far ag Sec . 25H is concerned there is no evidence 
on record that there were any person junior to the work 
man . Management has also taken up a plea that it is not 
un industry which is contrary to settled law in this regard . 
I , therefore , Aced not dwell upon it. 


10 For the reasons discussed above Workman Shui Manni 
lal is entitled to be rcinstated with effect from the date of 
bis tcrmination de 15 - 10 - 1984 . As far as his back wages , 
I find that he unauthorisedly absented himself from duty 
and his work was not satisfactory .. . Therofore to my mind 
he is not entitled to back wages. Consequently I answer 
the refcrence as under , 


That the action of the management of Vehicle Factory, 
Jabalpur ( M . P . ) in termination the service of Shri Mannilal 
So, Pancham Singh , Labourer , with clect from 15 - 10 - 1984 
is not justified . He is entitled to be reinstated with continuily 
of service with effect from 15 - 10 - 1984 but without any 
back wages and costs . 

18 - 8 - 1986 . 


" Whether the action of the management in removing 

Shri Daya Ram , Dugting Operator , FSD Rumpur 
under the Diytrict Manager , Haldwani, fiom service 
w . o .f. 10 - 1 - 83 and treating hining retired with 
effect from 30 -6 -82 on attaining the age of 58 years 
wben he has not been member of GIF in Food 
Corpolation of India and covered by GPF Pension 
ary rules at Deptt. of Food , Central Government 
are applicable in his case and without his attaining 
the age of 60 ycars as applicable to other employecs 
of department of Food & Ministry of Food & Ayri 
culture is justified ? If not to what relief the work 

man is entitled ? " . 
2. The case of the workman is that he was a class IV 
employee of the department of food , Minisity of Food and 
Agriculture Goverainent of India , New Delbi and bis Services 
were transferred to FCI w . e. f, 1 - 11 -66 . At the time of bis 
transfer he was give option that he be given benefit of re 
tilcment and terminal benefits as udmissible to the employce 
of the department of food and agricullture Govt, of ladi 
and wages may be payable as were given to the employce 
of the FCI. That this countruct of employment included h 
age of retirement which is 60 years for class IV employ 
of the departmont of food , Ministry of Food & Agricultur 
That thereafter the management never asked the work 
to exercise kis option regarding fixation of age retireme 
and he continued to be the member of GPF as adniss 
the employees of Ministry of Food and Agriculturo , 
management wrongfully rotired the workman w . e. f. 30 
on completion Omre 58 years which on protest and so 
Nentation was withdrawn on 19 - 7 - 82 with immediate ei 
and the workman was paid in full for wrongful 
moval. In the office order of recall thc cmployers gpe 
cally stated that his age of retirement is 60 years and 
58 ycars. The management again served the workman 
letter dt. 10 - 1 -83 treating him as rotired w .e . f. 30). 6 - 82 . 
termination is wrongful as tlic workman had not comp 
60 years and was a member of GPF and Pensionary 
of the Department of Food , Ministry of Food & Agricul 
and was not a member of Contributory Provident Fun 
the FCI. It is also averred that the terminalion of the w 
man is illegal for want of retrenchment compensation . 


V . S . YADAV , Presiding Officer 

INo . L - 14012120185 - D . II ( B 


1. 91 3375, - - refita fara afaraH , 19:17 ( 1947 # 1 
14 ) # TTT 17 * TATT Ä , # att TITT , TTTTT ara fan , 
लखनऊ के प्रबंधनत्र में सम्बद्ध नियोग को और अफे कहा के मोत्र , 
अनुबंध में निर्दिष्ट योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधि 
करण, मानपुर के पंबाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
1- 9- 86 T 1 YAT ATI 


New Delhi, the 19th September , 1986 
S . O . 3373 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes ihe award of the Central Govenment In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Food Corporation of India , Lucknow and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 1st September, 1986 . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU . 

NAL, KANPUR 
Reference No. L -42012 /25 84 D - V . Jt. 16-3 -1985 

J.D . No . 235 of 198.5 
In the matter of dispute 

BETWEEN 
Shri Daya Ram , Clo , Shri Laxman Dass , H . No . 29 , 
Shrestri Nagar, Kanpur (U .P .) 

AND 
" The Senior Regional Manager Food Corporation cf India 

516 , Habibullah Estate Hazoratganj, Lucknow . 
APPEARANCE : 

Shri K , M , L31 Srivastava reprosentative for the workman 
Shri R . R . Mangingb , representative for the Management 


3 . The management contested the petition of the worki 
on the grounds that the workman was required to proof 
unconditional option in regards 10 the terms and conditi 
applicable to him . The workman gave a conclitional opt 
and consequently his option became meaningles and lic 
treated ag corporation croployee as per rules of the corp 
tion enzployee of calegory IV , the workman was retired 
completion of 58 years of age and it is wrong that in i 
ternis and conditions applicable to the Central Governm 
Employees were to be applied to the worl:niun . The wor 
man was given an opportunity of exercising fresh ontion , 
1977 , when an option form was given to him , but the wot, 
nan did not exercise his option , then on the basis of optin 
exercise in the year 1974 he was treated the employee of th . 
Coi poration . The management however , admitted that due to 
avor şight and mistake of the department thc workman con 
tinued to be the member of GPF even after 1974, when he 
excerciscd the conditional option . It is a verred that only 
those employees who had unconditionally opted for central 
government service condition are being retired at the 280 of 
60 veats and other employees who opied for corporation ser 
vice are as per C ( poration rules are retired at the comple 
tion of 58 years . The management hos fuxiher admitted 
that the office order dt. 19 - 7 - 82 recalling order of tor 
mination passed in view of the fact that the ontion forni 
pertaining to the workman was with the Zonal Office and 
when the same was received the workman was retired vide 
order dt. 101- 83 . The question of retrenchiment compensa 
tion does not Arise as he was rightly retired op complelion 
of 58 years i.e . the age of superannuation , 

4 . From the above it emerges that the workman wag om 
ployee of the Department of Food , Ministry of Food and 


fairn II- - $ 3 ( 1) ] 


TO 41 7944 : FAT 27, 1996/ Tf147 5, 1908 


3923 


disjointed moaning less portion and utmost may mga whilo 
working in the corporation as no other intcrpretation 18 
possible and N2 110 way it could be called insonditional cption , 
it appears that in order to obiviate to all this dulllclulțies the 
persons working in the corporation were requlied to give 
fresh option form in the year 1977 in clearn and unequivo 
cal term by issuing a citcular dated of 1977, and in persuance 
of amendment of section 12 - A of the FCI Act in terms of 
its sub section 4 - A fresh opportunity was given effect to the 
transciee employees to excercise their option a fresh . Under 
the amended provision it was provided thus ; all concerning 
employees in respect of whom final order of transfer to 
have been made will excercise the option a fresh within a 
period of six months from the date of the ordinance irres 
pective whether they had or not exercise option earlier , 
The sgid option was to be given within six months from 
30 - 6 - 77 , the date of the ordinance . JME n the head office 
and Zonal Manager were required to obtain revised option 
forms in triplicate and said option form were to be sent to 
all transferred employee by name and it wag to be ensured 
that the same are received back duly Aled in . It was fur 
ther mentioned in class 2 ( x ) as follows; all thy transferec 
employees may be explitly informed that the option excerci. 
sed should be given in the prescribed proform and should 
not be made conditional as otherwise the same shall be held 
invalid and they shall be deemed to have not excercised any 
option and such employees shall be governed by rules of tho 
corroration , the employees who do not exccicise their option 
shall be treated by rules of the corporation . 


torticulture and had come to this management i. o . F . C . 1. on 
transrer Auving executed his option form us required under 
Sochon 12 of the FCI ACE. Under this section the em 
ployves soiving in the department of Central Government 
dealing with food and the central governuicat ceases tu per 
form any such function which function becomes functions 
of the corporation , the central governinent cu transter such 
employees of the corporation . It was however , rcquired of 
$wh tiansferred employee tu intimate the corporation within 
a specific time his intention was not becoming thc cmployee 
of the corporation . Tho management has filed in the case 
of workman Shri Daya Ram a similar option form which 
was filled under his signatures on 4 - 12 -79, the workmen has 
admitted his signatures on the said option form per No . 1 
filed by the management photo copy of wlrich has been filed 
by them and a clear readable copy of the same has again 
filed by them , Out of two option , in the first part of tbc 
option , the workman opled the scalo of pay applicable to the 
post under the corporation to which he was transferred and 
in the sçcond part he opted for loave , P . F . retirement or other 
terminal benefits admissible to the employces of the Central 
Government in accordance with the rules. The rules and 
orders of the Central Government as Amended from time to 
timo. After exorcise of these two options workman signed at 
the required place but below bis signatures and in the 
space meant for the witnose it is typed out as follows : 
Tliis without prejudice to him claim for commutation 

of pension and oncashment of terminal benefits in 
respect of my government service at pur with the 
benefits extended to the deputationists on absorp 

tion in tlic corporation . 
The workman has denied that this typed matter was there 
when he signed the option form whereas the two witnesses 
mentioned on the option form namely Shri S . N . Dutt and 
Srl O , P . Kiyazuddin has appeared in the witness box . They 
testified that the typed portion at the ens cof the option form 
was there as there was no space above column of signa 
ture for the workman , Shri Riyuzuddin another witnegs on 
the option forn has further averred that in the affidavit that 
the typed portion was explained to the wo : knian in Hindi. 
In cross examination he stated that the option form was not 
filled in his present but Daya Ram signed before him and 
that he explained the contents of the option in Hindi and 
only then the workman signed . The workman has denied 
that this typed portion was not there when he submittet 
option form , even if the management is believed that it was 
bore it is tho futter to be considered to what effect this 
condition is . This may utmost to his right for commutution 
of pension and encashment of lçave may not get humpered 
on account of this option . The workman was opling leave 
and terminal benefits to central government and was conse 
quently entitled to commutation of pension and encashment 
of leave in his own right as government servant. Thus he 
wanted to remain at par with the benefits to be extended to 
the deputationists. All persons who had come from the 
government service to FCI and opted the benefits of the 
central government were in a way on deputationist though 
Instead of deputation allowance they were entitle to pay 
scale of the post held by them under the corporation . As 
regards the last few words on absorption in the corporation 
is slightly ambiguous only those employees coming from the 
government are entitled to be absorbed in the corporation 
who do not claim any of the past bcgeflts of the central gov 
ernment in the option and those who Opts they are not en 
title to be alisorbed in the corporation . This last few words 
on absorption in the corporation appears to be disjoined and 
not carrying any purposeful nicaning. It muy be mentioned! 
here that probably on this count the management considering 
that the workman there on continuous t be entitle to tenc 
fits of government service was allowed to his provident fund 
and was tuken in CPF scheme applicable to corporation emp 
lovees . In KCP Emplovceg Association Madrag Versus KCP 
Management AIR 1978 Sa page 474 wherein it was observed 
that in industrial law internreted and apnlied the perspect 
tive of para IV in the Constitution the benefit of reasonable 
douht on facts and law mint go to the labour . In that 
ruling it was quoted : 
There is no surcr way to mislead a doci ment than to 

read it literary . 
This addition to the typed matter in the option form was 
to strengthened and to clarify his stand that he wanted to 
Avail of benefits Applicable to the government service of 
deputationists and the word on absorption in corporation is 


The management has filed photo copy of the endorsement 
regarding receipt of the option forms by the FSD Rampur 
which shows that option forms were received for the parti 
cular employees named therein . Ram Charan s name ap 
pears in the list of Bijnour as well as in the list of Ram 
put and the name of the workman appears in the list of 
Chandausi . It is not clcar as to who received forms for the 
workman Daya Ram working in Dopot Chandausi. The 
workman has filed paper No. 5 showing that the forms were 
given to Rumpur Incharge for distribution amongst the wor 
kers who did distribute them to 22 persons and in token of 
having distributeu obtained the signature on it . Thus 22 
persons which are the same whose names are mentioned in 
the list of Rampur filed by the management. The manage 
ment has failed to substantiate that the point that a similar 
form wis distributed to the workman for Alling the same. 
Ju these circumstances I have no option tut to believe the 
workman that no second option form was given to him for 
being filled in the year 1977 and hence there is no question 
of treating to be governed by rules of corporation as one who 
bad not exercised option within the stipulat 

thin the atipulated period from 
30 - 6 -77. The only option form is one flled by the mana 
gement, in which case T havo observed that the typed addi 
tion even is not conditional , 


In these circumstances and for the reasong discussed abovo 
even helioving the management witnesses that Daya Ram 
did signed the option form when the typed portion was there 
and which was explained to him which is neither ambigious 
nor contradictory and he having opted for Central Govt. re 
tirement benefits leave and provident fund was entitled to 
be retired at the age of 60 years ag is clear from the rule 22 
of FCI staff Regulation 1971 which clearly lays down that 
all those who lygve onted for Central Retirement Benefits 
under Sec . 12A ( a ) shall retired on completion of 60 years 
of age , thus the workman should not havo been retired on 
30 - 6 - 82 but should have been retired on 30 - 6 - 84 on attain 
the age of 60 years. 


I consequently give my award holding that the action of 
the management in removing workman WAS not justified , 
The result is that he should have been retired on 30 - 6 - 84 ay 
the workman has attained the age of superannuation even 
At thc are of 60 years he will be entitled to benefits pavable 
hetween 10 - 1 - 1783 , the date treating him as retired to 
30 -6 -84 , there being no question of reinstatement. 


1, therefore , give my award accordingly , 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No . L -420122384 -D .II( B ) D . V .] 
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47 ,17 . 3376 . - tulfire forse ufufrun , 1947 ( 1947 
T 14 ) # TT 17 T * , ante ATC, me 
निगम के प्रबंधन से सम्बर नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औधगिक प्रधिकरण , मद्रास के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3- 9- 86 को प्राप्त 


SO , 3376 .- - - In putounce of section 17 of the Industial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madros 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employcrs in relation to the management of Food 
roration of India and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 3rd September , 1986 , 


ANNEXURE 


BEFORE THIRU FYZEE MAHMOOD , BSc , BL PRESIDING 
OFFICER , INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 


Reference : Order No. L - 42012 (37) ]! ? II (B ) D IVBIDV, 
dated 3 - 4 - 1984 of the Ministry of Labour and Rehabilitation 
Government of India , New Delhi. 

This dispute coming on this day full inal disposal upon 
persuing the reference , claim and other concerned docu 
inents on record and upon hearing of Thiruvalargal S . Kana 
gaxabai and K . Paramarap , Advocates appearing for the 
workman and the Managemcat being abacnt, this Tribunal 
passed tho following . 

AWARD 
This dispute between the workman Thiru Aduikkan and 
the Management of Food Corporation of India , Madras - 72 
arising out of a reference under Section 10 ( 1 ) (d ) of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in 
its Order No . L -42012 ( 37 ) 83 - DII ( B ) DIV . BIDV , dated 
3 -4 - 1984 of the Ministry of Labour and Rehabilitation for 
adjudication of the following issue: 
" Whether the action of the management of the Food 
Corpre 

tion of India , Madrng in tcrminating the 
services of Shri Adaikkun , NMR workman at their 
Avadi Depot, Madras (Construction and Mainte 
nunce ) w . e . f . 28 - 9 - 76 and not absorbing him as mos 
senger Depot ) on regular basis along with big ju 
piors w .c. f . 22 -3 - 1979 iş justified ? If not, to 

what relief he is entitled to , " 
( 2 ) Parties were served with summons . 

( 3 ) The Petitioncr -workman Thiru Adaikkan filed his claim 
statement on 14 -5 - 1986 pytting forth his claim .. 

( 4 ) Today , when the dispute was called , the Petitioner was 
present and represented by counsel. The Respondent Ma 
pagement was absent and not represented and set exparte . 
Counter statement was also not filed by the Respondent 
Management. The petitioner was examined as MW1. 

( 5) An award is passed holding the termination of the 
Petitioner as iflegar and directing his reinstatement with 
wages, continuity of service and other attendent bonefits . No 
coste , 
Dated this 22nd day of August, 1986 . 
THIRU FYZEE MAHMOOD , Presiding Officer 

HARI SINGH , Desk Officer 
(No. L - 42012 37 83- D . II( B )] 


(Constituted by the Central Government) 
Friday, the 22nd day of August , 1986 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 59 OF 1985 


( In the mattor of the dispute for adjudication under Sec 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 1947 betwoen 
the workmen an dthe Management of Food Corporation of 
India , Madras -72 ) . 


BETWEEN 
Tbiru Adaikkan , 
208 , MTH Road , Pattabiram , 
Madras -600072 


AND 


The Senior Regional Manager , 
Food Corporation of India , 
5154 , Greams Road , Madras-600072 . 


PRINTED BY TIL MANAGER, GOVT , OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1986 


